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माँगना । सफाई देते देते ज्ञानकी जी का पृथिवो में समा- 
जाना | 


अद्दानवेवाँ सगे ८५१-८५७ 


इस घटना से श्रोरामचन्द्र जी का शोकान्वित 
हो रोष प्रकट करना श्र ब्रह्मा जी का उनके समकाना | 
श्रीराम ज्ञो का उस रात के महर्षि बात्मोकि की कटी 
में वास । मा 


(“82.3 


निन्यानवेवाँ सग ८५८-<८ ६२ 


लव कुश द्वारा रामायण के)अन्तगंत भ्रीरामचन्द्र जी 
सम्बन्धिनी भविष्य कथा का गाया ज्ञाना। धथ्यमेघ 
की समाप्ति | समागत जनों की विदाई | भ्रीरामचन्द्र ज्ञी 
का श्रोप्रयेध्या में पुनः ग्रागमन । श्रीराम-राज्य का संत्तिप्त 
द्गवर्शन । माता कोशल्या, सुमित्रा श्योर कैकेयी को स्वर्ग- 
यात्रा । 
सौवाँ सगे ८६२-८६८ 
श्रीरामचन्द्र जी के पास भरत के मामा युधाजित के 
गुरु का ध्यागमन प्रोर युधाज्ित का गस्धव॑-देश-विजय 
करने का प्रस्ताव सुनाना । भ्रोरामचन्द्र कर का भरत का 
गन्धर्ष देश-विज्ञय करके श्रपने पुत्र तत्त झोर पु'्कल |के 
डस देश का भ्रधोभ्वर बना देने की थ्याज्ञा देना । भरत का 
ससैन्‍्य प्रस्थान । 
एकसौपहला सर्ग ८६८-८७२ 
भरत जी द्वारा गन्धव देश का फतह किया ज्ञाना प्रोर 
डस देश के दो विभाग कर प्रोर प्रपने दोनों राज- कुमारों 
के वहाँ का प्रधीश्वर बनाकर, उनका भ्रयेध्या लौट ध्याना | 
एकसौद्सरा सग ८७२ ८७६ 
लक्ष्मण के दोनों पुत्र शज्भद ओर चित्रकेतु के लिये 
स्वतंत्र राज्यों का प्रवन्ध । 
एकसौतीसरा सर्ग ८७६-८८० 
मुनि के वेष में काल का प्रागमन । लक्ष्मण के पहरे 
पर खड़ा कर पकान्‍्त में काल के साथ श्रोराम ज्ञी का 
वार्तालाप । 


( १० ) 


एकसोचोथा सर्ग ८८०-८८५ 
भ्रोरामचन्द्र जी शोर काल की बातचीत का 
शेषांश । 
एकसोपाँचवाँ स्ग ८<८५-८८९ 
इसी वीच में दुर्वासा मुनि का श्रागमन शोर श्रीराम 
जी से मिलने के लिये लक्ष्मण के प्रति उतावली प्रकट 
करना | लक्ष्मण के यद्द कहने पर कि, कुक देर श्राप ढहरें, 
दुर्वासा का शाप देकर रघुकुल के नए्ट कर देने की धमकी 
देना। इस पर थ्रोरामचन्द्र जी को भ्राज्षा के भट्ट कर, 
लक्ष्मण जी का श्रीरामचन्द्र जी के पास ज्ञाना । काल का 
विदा होना । दुर्वासा श्रौर थ्रोरामचन्द्र जी से वार्तालाप । 
एकसौछठवाँ सगे ८९०-८९४ 
ध्राज्ञाभड़ करने के लिये लक्ष्मण जी को प्राणद्यड 
के बदलते त्याग दग्ड | लक्ष्मण ज्ञी का सरयू के तट पर 
बैठ येगाभ्यास करना | श्रद्वश्य रूप से इन्द्र का ग्रागमन 
थ्रोर सशरोर लक्ष्मण को स्व में ले जाना | 
एकसोसातवाँ स्ग ८९४-८९८ 
श्रीराम जी का भरत का राज़तिलक देकर स्वयं 
बनवासी होने का विचार | भरत की राज्यग्रहण करने की 
अस्वोकृति । सब लोगों का श्रीरामचन्द्र के साथ स्पर्ग- 
लेक जाने की उत्कयठा प्रकट करता । कुश औ्रौर लव का 
राज्याभिषेक । शबरुध्न का मथुरा से बुलाया जाना । 
एकसौआठवाँ सग <९९-९०७ 
श्रीभ्रयेध्या के दुतों का मथुरा में पहुँचता और 
शन्नध्न को भ्रीभ्रयोष्या की घटनाओं के सुना कर, शीघ्र 


( ११ ) 


श्रीध्याध्या में पहुँचने की श्रीरामचन्द्र जी की श्ाज्ञा का 
सूनाना । शत्रुघ्न का अपने दोनों पुत्रों के मथुरा शोर 
वैदिश नगरियों के राज्यों पर राज्याभिषेक कर, भ्रोद्रये- 
ध्यागमन । किष्किन्धा का राज्य भड़ुद को सोंप, खुग्नीव 
के नेतृत्व में बानरों का स्वर्ग जाने के लिये श्रीक्रयाध्या 
में आ्रागमन। खुग्नीव घ्योर श्रीरामचन्द्र जी का वार्ता- 
लाप। विभीण्ण श्रोर श्रीरामचन्द्र जो का घार्तालाप। 
श्रीरामचन्द्र जी द्वारा विभोषण के भ्रीरड्ल्‍डनाथ जी की 
मूर्ति का दिया जाना। हनुमान जी और श्रीराभचन्द्र 
जी से वार्नाल्ाप। जाम्बवान, मैन्द तथा द्वितिद से प्लौर 
श्रीरामचन्द्र जी से घार्तालाप । 


एकसेनवाँ सगे ९०७-९११ 
महाप्रस्थान का वर्णन | 
एक्सोदसवाँ सर्ग ९१२-९१८ 


मद्दाप्रस्थान के लिये उद्यत लागों का भ्रीरामचस्द्र जी 
सहित श्रा भ्येष्यानगरी से दो केस चल कर, सरयूतट पर 
पहुँचना । ब्रह्मा जी का सो करोड़ निमानों सहित उस स्थान 
पर ध्रागमन । सब ज्लागों का यथोचित ल्लाकों में गमन । 


एकसोग्यारहाँ सर्ग ९१८-९२० 
ग्रन्थ का 3उपसहार । 

श्रीमद्रामायणपारायणविधि १-४ 

श्रीमद्रामायणमाहात्म्य १-२९ 

अन्तिम निवेदन २९-३० 


ह 


॥ इति ॥ 


? 


श्रीमद्दाल्मीकि-रामायण 


जत्तरकाण्डः 
( उत्तरार्द्र; ) 
एकपश्माशः सर्गः 


तथा संचोदितः सूते लक्ष्मणेन महात्मना । 


तद्वाक्यमृषिणा प्रोक्त व्याइंतुमुपचक्रमे ॥ १ ॥ 
ज्ञव महात्मा लक्त्मण-जी ने खूत से इस प्रकार ध्ाग्रद किया ; 


तब वे ऋषिधेषए्ठ के कहे हुए वचन, इस प्रकार छुनाने लगे॥ १॥ 


पुरा नाज्ना हि दुर्वांसा अन्रेः पुत्रो महाम्रुनिः । 
वसिष्ठस्याश्रमे पुण्ये 'वार्षिक्यं समुवास ह ॥ २॥ 
है लक्ष्मण | पृषकाल में एक वार ध्क्षि के पुत्र दुर्वासा वर्षा 
के चार मास भर वशिष्ठ के पविन्न प्राश्मम में जा कर रहे ॥ २॥ 
तमाश्रमं महातेजाः पिता ते सुमहायशाः । 
पुरोहित महात्मानं दिदृक्ुरगमत्खयम्‌ ॥ ३ ॥ 
उन्हीं दिनों एक वार तुम्हारे तेजस्वी एवं मह्यायशस्वी पिता ' 
भी झपने कुलपुरोद्ित वशिष्ठ जी के दर्शन करने की इच्छा से उस? 
श्राश्मम में पहुँचे ॥ ३ ॥ 


१ वार्षिक्यं--यतीनावर्षाकाछेम्रमणनिपेध[द्वापिकमासचतुष्टयमेकत्रैव- 
स्थितवानित्यथः । ( रा« ) 





५४८ उत्तरकाणदे 


स दृष्टा सूयस्भाशं ज्वलन्तमिव्र तेजसा । 
उपदिष्ट वसिष्स्य सव्यपारर्ये महामुनिम ॥ ४ ॥ 
वहाँ ज्ञा कर उन्होंने देखा कि, वशिष्ठ ज्ञी की बाइ ओर, तेज्ञ 
से घुर्य की तरह चमचमाते, दुर्वासा मुनि बैठे हुए हैं ॥ ४ ॥ 
तो मनी तापसश्रेष्टो विनीतावभ्यवादयत्‌ । 
स ताभ्यां पूजिता राजा खागतेनासनेन च-॥ ५॥ 
महाराज,दशरथ ने बड़े विनम्र भाव से तपस्वियों में श्रेष्ठ 
उन दोनों मुनियों के प्रणाम फ्िया। उन दोनों मदात्माश्रों ने भी 
स्वागत कर, महाराज के सम्मानपूर्वक झ्रासन पर विठाया ॥ ५ ॥ 
पाद्मेन फलमूलेश्व उवास मुनिभिः सह॥ ६ ॥ 
प्रध्ये, फल, मूल, द्वारा सत्कारित हो, महाराज उन मुनिर्यों 
के साथ बैठे ॥ ६॥ 
तेषां तत्रोपव्रिष्ठानां तास्ताः सुमधुरा। कया। । 
वभवुः परमर्षीणां मध्यादित्वगतेड्टनि ॥ ७ ॥ 
सव के बैठ जाने पर और दोपहर दे। ज्ञाने पर पध्रनेक तरह की 
मधुर कथाएं होने लगीं ॥ ७॥ 
ततः कथायां कस्यांचित्मान्नलिः 'प्रग्रहे उप: | 
उवाच त॑ महात्मानमत्रे; पुत्र तपाधनम्‌ ॥ ८ ॥ 


उस समय श्िसी कथा के प्रसइ में महाराज ने हाथ जेाड़ ऋर, 
उन प्रत्रिपुत्न महात्मा तपोधन श्ौर महाक्षानी दुर्यासा से कहा ॥ ८॥ 





! प्रग्रह;--सविनयः । ( गो० ) ; ऊध्ववाहुई । ( रा० ) हे ४ प्रकषरोज्ञान 
यस्य सघः । ( शि० 


एकपशाशः सर्गः ५६ 


भगवन्कि प्रमाणेन मम वंशों भविष्यति । 
किमायुश्र हि मे रामः पुत्राआन्ये किमायुषः ॥ ९ ॥ 
है भगषन ! मेरा वंश कव तक रहेगा। भोरामचन्द्र जी की 
आयु कितनी है ! तथा धन्य पुत्रों को धायु कितनी है ॥ ६ ॥ 
रामस्य च सुता ये स्युस्तेषामायु: करियद्धवेत्‌ । 
काम्यया भगवन्त्रहि वंशस्यास्य गति मम ॥ १० ॥ 
श्रोरामचन्द्र के पुत्रों की कितनी श्यायु दोगी। है भगवन! 
मेरी बड़ी इच्छा है, भाप मेरे वंश का वृत्तान्त वर्णन करें ॥ १० ॥ 
तस्छुत्वा व्याह॒तं वाक्य राज्ञो दशरथस्य तु । 
"८ 
दुर्बासाःसुमहातेजा व्याइतुश्रुपचक्रमे ॥ ११ ॥ 
मद्दाराज़ दशरथ द्वारा इस प्रकार पूंछे जाने पर, मद्दातेजस्वी 
दुर्वासा कहने लगे॥ ११ ॥ 
ध्रूणु राजन्पुराहत्तं तदा देवासुरे युधि । 
देत्याःसुरैर्भत्स्पंयाना भृगुपत्नीं समाभ्रिता: । 
तया दत्ताभयास्तत्र न्यवसन्नमभयास्तदा ॥ १२॥ 
हे राजन! छुनिये। पृर्वकाल में देवताशों और द्ेत्यों का 
बड़ा भारी युद्ध हुश्रा था। तव द्वैव्य, देवताओं से मार खा कर, 
भृगु ज्ञी की पत्नी के शरण में गये | उप समय भ्गुपली ने उनकेा 
ध्यमयदान दिया और उनके अपने यहाँ रख लिया ॥ १२॥ 
तया परिगद्दीतांस्तान्दष्ठा क्रुद्ध/सरेश्वरः । 
चक्रेण शितधारेण भृगुपत्न्याः शिरोा5हरत्‌ ॥ १३॥ 


भ्६० उत्तरकाणडे 


जव भगवान्‌ विष्णु ने देखा कि, भृगुपत्नी ने दैत्यों की रत्ता 
की है, तब उन्होंने पैनी धार वाले खुदर्शनचक्र से भगुपत्नो का 
मस्तक काठ डाला ॥ १३ ॥ 
ततस्तां निहतां दृष्ठा पत्नीं भृगुकुलेदह! । 
| ५ हि. 
शशाप सहसा क्रुद्धों विष्णु रिपुकुलादनम्‌ ॥ १४ ॥ 
जब भगु जी ने भ्रपनी पत्नो के मरा हुआ देखा, तव इन 
कुलउज़ागर ने शत्र-कुल-संहार-कारी भगवान्‌ जनादन के शाप 
देते हुए कहा ॥ १४॥ 
यस्मादवध्यां मे पत्रीमबधी: क्रोधमूर्च्छितः 
तस्मात्तव॑ मानुषे लेके जनिष्यसि जनादन ॥ १५॥ 
तूने मेरी अवध्या भ्र्थात्‌ निर्दोष। स््री का, क्रोध के वश में दो 
वध किया है; श्रतः हे ज्ञानदंन ! तुझे सत्युल्लेक में प्रवती्ण दाना 
पड़ेगा ॥ १५ ॥ 
तत्र पत्नी वियेगं त्व॑ प्राप्स्यसे वहुवार्पिकम्‌ । 
शापाभिहतचेतास्तु खात्मना भाविते5भवत्‌ ॥ १६ ॥ 
उस समय तुमको बहुत वर्षा तक स्त्री का वियाोग सहना 
पड़ेगा | इस प्रकार शाप दे चुकने पर, पीछे से ( तपक्तीण द्वोने 
के कारण ) भुगु ज्ञी मन दी मन वहुत पछताये॥ १६ ॥ 
अचेयामास त॑ देव भृगुः शापेन पीडितः 
तपसारा&पिते देवे द्वत्रवीद्वक्तवत्सलः ॥ १७ ॥ 
फिर शापप्रदान के भय से पीड़ित हो, भगु जी उनका बड़ी भक्ति 


से पूजन करने लगे। कुछ काल वाद भगु जी के तप से प्रसन्न हो 
भक्तवत्सल भगवान्‌ जनादन उनसे वाले ॥ १७॥ 
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लेकानां #संग्रियाथ तु तं शाप॑ ग्ह्ममुक्तवान्‌ । 
इति शप्तो महातेजा भृगुणा पूबजन्मनि ॥ १८॥ 
कि मेंने लेकद्वितार्थ उस शाप का ग्रहण कर लिया है। 
पूवजन्म में प्राप्त मद्दाते जध्वी भगु शाप के कारण ॥ १८॥ 
इह्ागतो हि पुत्र त्वं तव पार्थिवसत्तम | 
राम इत्यभिविर्यातस्रिषु लेकेषु मानद ॥ १९॥ 


द्ेमानद | हे नृपश्रेष् | थे ही जनादून भगवान्‌ इस ल्लाक में 


थ्रा, तुम्दारे पुत्र हुए हैं श्रौर उन्हींका नाम भ्रीरामचन्द्र तीनों 
क्नोकों में प्रसिद्ध हुआ है ॥ १६॥ 


तत्फलं प्राप्स्यते चापि भृगुशापक्रतं महत्‌ । 
अयेध्याया:पती रामे दीघंकाल भविष्यति ॥ २० ॥ 
वे भूगु के शाप का फल पावेंगे श,औलर बहुत समय तक 

ध्येष्या में राज्य करेंगे॥ २० ॥ 

सुखिनश्र समृद्धाश्॒ भविष्यन्त्यस्य येज्जुगा; । 

दश वर्षसहस्नाणि दश वपषशतानि च ॥ २१॥ 

रामे राज्यमुपासित्वा ब्रह्मले।क॑ गमिष्यति । 

सम्धेश्राशवमेपैश्व इष्ठा परमदुजयः ॥ २२ ॥ 


उनके झनुगामी जन खुखो और धनधान्य से भरे पूरे होंगे । 
वे ग्यारह हज़ार वर्षा तक राज्य कर, ब्रक्नत्नाक में चत्ले जाँयगे। 
वे बड़ी बड़ी दत्तिणाधों वाले ग्रश्वपेघादि यक्ष करंगे। उनके कोई 
ज्ञीत न सकेगा ॥ २१॥ २२ ॥ 





# पाठान्तरे--'' साद्रत्ताथ । *' | वपाठान्तरें-- ग्राह्य । 
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राजवंशाश्र वहुशो वहुन्संस्थापयिष्यति । 
द्वो पुत्रों तु भविष्येते सीतायां राघवस्य तु ॥ २३ ॥ 
वे कई वार प्रनेह राजवंगों को स्थापना करेंगे। उनते सीता 
के दे। पुत्र होंगे ॥ २३ ॥ 
स स्वमखिलं राज्ञो वंशस्याह गतागतम्‌ | 
आख्याय सुमहातेजास्तृष्णीमासीन्महामुनि; ॥२४॥ 
है लक्ष्मण ! इस प्रकार तुम्हारे वंश का भावी फल कद ऋर 
बह मद्दातेजस्वी दुर्वासा पुनि चुप दे गये ॥ २४॥ 
तृष्णी भूते तदा तस्मिन्‌ राजा दशरथों मुनो । 
अभिवाद्य महात्मानों पुनरायात्पुरोत्तमम्‌ ॥ २५ ॥ 
तब मद्दाराज़ दशरथ दोनों ऋषियों के प्रणाम कर, प्रपनी 
राजधानी में आये ॥ २५ ॥ 
एतद्बचे मया तत्र मुुनिना व्याहतं पुरा | 
श्रुतं हृदि च निश्षिप्तं नान्‍्यथा तद्भविष्यति ॥२६॥ 
उस सम्रय मुनिराज्ञ के मुख से ये सब वातें मैंने खुनी थीं 
पग्रौर तव से इनके ध्यपने हृदय में रखे हुए था। से उनको वह 
भविष्यद्वाणी श्रन्यथा नहीं हे सक्कती ॥ २६ ॥ 
सीतायाश्र ततः पुत्रावभिषेक्ष्यति राघवः । 
अन्यत्र न लयोध्यायां मुनेस्तु बचन॑ यथा ॥२७॥ 
दुर्वासला जो के कथनानुसार श्रीरामचनद्र ज्ञो सीता के 
गर्म से उत्पन्न पुत्रों के अ्रयेष्या ही में राज़तिलक करेंगे--प्रन्यन्न 
नहीं ॥ २७ ॥ 
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५ ५ | की 
एवं गते न सन्तापं कतुमहसि राधव | 
सीतार्थे राघवार्थे वा हढे। भव नरोत्तम ॥ २८ ॥ 
हे नशेत्तम ! अतः तुम श्रोरापत्चद्र पश्रथवा सोता के लिये 
दुः्खी मत है। और शअपना मन टूढ़ कर ले । क्योंकि हेनदवार 
हुए बिना नहीं रहैगी ॥ २८ ॥ 
श्रृत्वा तु व्याहृतं वाक्य सूतस्य परमादभ्रुतम्‌ । 
प्रहपमतुल लेभे साधु साध्विति चाब्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार घूत के परमाश्चययुक्त वचनों के खुन, लक्ष्मण जो 
अत्यन्त हषित दो, धन्य घन्य कहे लगे ॥ २६॥ 
ततः संवदतेरेवं सतलक्ष्मणये! पथि । 
अस्तिमकें गते वासं केशिन्यां तावथेषतुः ॥ ३० ॥ 
इति एक्पश्चाशः सर्गः ॥ 
लक्ष्मण श्रार सारधि सुमंत्र इस तरह पश्रापस में वातचीत 
करते करते सन्ध्या समय कैशिनो नगर के सम्रीप ज्ञा कर टिक 


गये ॥ ३० ॥ 
उत्तरकागढ का एक्यावनवां सर्ग समाप्त हुग्रा । 


>-__न्‍न्‍न्‍ ०3 जन 


द्विपज्लाशः सर्गः 
तत्र तां रजनीमुष्य केशिन्यां रघुनन्दनः । 
प्रभाते पुनरुत्थाय लक्ष्मण: प्रययों तदा ॥ १ ॥ 


घहछ उत्तरकाण्डे 


लक्ष्मण जी केशिनी नगरी में पक रात्रि वास कर, सबेरा 
होते दी वहां से चल दिये ॥ १॥ 
[ नेट--'' केशिनीति केचन नदौ केचन प्राम॑ च प्रचक्षते ” क्रिपी 
ने “ केशिनो ” के नदी और किसी ने नगरी वतलाया है । 4 
तते|्धदिवसे प्राप्ते प्रविवेश महारथः । 
अयोध्यां रत्रसम्पूर्णा' हृष्टपुष्टजनाहताम्‌ ॥ २ ॥ 
मद्ारथी लक्ष्मण जो दापहर होते द्वोते रत्नों श्रथवा श्रेष्ठ 
बस्तुश्नों से भरी पूरी ध्रयेष्या नगरी में पहुँचे ॥ २॥ 
सेमित्रिस्तु पर देन्यं जगाम सुमहामतिः । 
रामपादों समासाद्य वक्ष्यामि क्रिमह गत! ॥ ३ ॥ 
उस समय श्रत्यन्त बुद्धिमान लक्ष्मण जी वड़े दुःखी हुए क्योंकि 
वे प्रपने मन में यही सेचते थे कि, भ्रीरामचन्द्र के चरणों के निकट 
में क्या कहूँगा ॥ ३॥ 
तस्पेब॑ चिन्तयानस्य भवन शशिसन्निभम्‌ । 
रामस्य परमेदारं पुरसतात्समत्श्यत ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार सोचते सेचते लक्ष्मण ज्ञी के परमेदार भ्रीराम- 
चन्द्र जी का चन्द्रमा की तरह सफेद रंग का, भवन देख पड़ा ॥ ४ ॥ 
राजस्तु भवनद्वारि सेथ्वतीयय नरात्तमात्‌ । 
अवाइममुखे दीनमना: प्रविवेशानिवारित: ॥ ५॥ 


लक्ष्मण जी भवन के द्वार पर पहुँच रथ से उतर पड़े ग्रर 
नीचे के मुँह किये और उदास है! वेशेकरो # राजभवन में घुसे 
चले गये ॥ ५ ॥ 
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स द॒ृष्ठा राघवं दीनपासीनं परमासने । 
नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां ददर्शाग्रजमग्रत: ॥ ६ ॥ 
वहाँ ज्ञा कर उन्होंने देखा कि, श्रीरामबन्द्र जी दुब्बी हे। नेश्नों 
में ग्रांघू भरे पक श्रच्छे ग्रासत पर वेठे हैं ॥ ६ ॥ 
जग्राह चरणा तस्य लक्ष्मणे। दीनचेतनः | 
उबाच दीनया वाचा प्राज्नलि! सुसमाहित) ॥ ७ ॥ 
' लक्ष्मण ज्ञी ने दुो मन से उनके चरण युगल में सिर नवा 
उनको प्रणाम किया श्रौर हाथ जे।ड़ कर वाले ॥ ७ ॥ 
आरयस्याज्ञां पुरस्कृत्य विरज्य जनकात्मजाम्‌ | 
गड्ढा तीरे यथेहिष्टे वाल्मीकेराश्रमे ऋशुभे ॥ ८ ॥ 
महाराज ! झआापके श्राक्षानुसार श्रोगड्रा के तट पर वाद्मीकि 
मुनि के शुभ भ्राश्रम के पास सीता को जड़ श्राया ॥ ५ ॥ 
तत्र तां च शुभाचारामाश्रमान्ते यशख्विनीम्‌ | 
पुनरप्यागता वीर पादमूलप्रुपासितुम्‌ ॥ ९ ॥ 
डन शुद्धाचग्णवाली यशस्वबिनो सीता जी को प्राश्रम के 
निकट दे कर, दे वीर! में पश्रापकी चरणसेवा के लिये पुनः 
थ्थ्रा गया हैँ ॥ ६ ॥ 
मा शुचः पुरुषव्याप्र कालस्य गतिरीदशी | 
लवब्ठिधा न हि शेाचन्ति बुद्धिमन्तों मनस्विनः ॥१०॥ 
हे पुरुषमिद् ! श्रव श्राप शोक न कीजिये | क्योंकि काल की 
गति ही कुक ऐसी है। श्राप सद्बश बुद्धिमान एवं मनसस्‍वी शेक 
के वशतर्ती नहीं दाते ॥ १० ॥ 





० वाठान्तरे--" शुच्चौ । ** 
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सर्वे क्षयान्ता निचया: पतनान्ताः समुच्छया: ! 
संयेगा विप्रयेगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥११॥ 
सम्पूर्ण ऐश्वर्य ( एवं खुख ) नाशवान हैं।जे ऊँचे उठते हैं 
थे द्वी नीचे गिरते भी हैं। संयाग का ध्रन्त वियेग और जीवन का 
थ्रन्‍्त मरण ही है श्रर्थात्‌ जा मिलता है वह विछुरता है ्रर ज्े। 
वैदा द्वाता है वद मरता भो है ॥ ११॥ 
तस्मात्पुत्रेषु दारेषु मित्रेप्‌ च धनेषु च । 
नातिप्रसड्र: कर्तव्यों विप्रयेगे हि तैश्रुंवम्‌ ॥ १२ ॥ 
प्रतः एक न एक दिन पुत्रों, कलत्रों और मित्रों पवं घन ऐश्व्र्य 
से ते अलग दाना हो पड़ता है।से। इनमें श्रनुरक्त द्वेनाठीक 
नहीं है ॥ १२॥ 
शक्तस्लमात्मना5्मानं बिनेतुं #मनसा मन; । 
लेकान्‌ सवाश्र काकुत्स्थ कि पुनः शेकमात्मन: ॥१३॥ 
है राघव ! श्राप तो स्वयं अपने के समफ्काने, अपने मन से 
ध्पने मन के ढांढस वँधाने में सर्वधा समर्थ हैं। यही नहीं, वल्कि 
थ्राप ता समस्त ल्लेकों के समक्का व्रुका सकते हैं।फिर शआपके 
लिये प्रपना शेोकनिवारण करना कई बड़ी वात नहीं है ॥ १३ ॥ 


नेह्शेपु विमुह्यन्ति त्वद्धिधाः पुरुषपभा: । 
+ अपवादः स किल ते पुनरेष्यति राघव ॥ १४॥ 
| द्दे पुरुषश्रेष्ठ | शाप जैसे महानुभाव मेह के प्राप्त नहीं दोते । 
धाव यदिद्याप इस प्रकार दुखी या उदास होंगे, तो फिर लेाग 
ध्यापकी निन्‍दा करने लगेंगे ॥ ४3 ॥ 


# पाठान्तरें--'' मनसैव हि । 
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यदर्थ मेथिली त्यक्ता अपवादभयान्द्रप । 
सेापवादः पुरे राजन्‌ भविष्यति न संशय; ॥ १५॥ 
जिस श्रपवाद के भय से आपने ज्ञानक्ी को त्यागा है, फिर 
घी भपवाद्‌ सारे नगर में व्याप्त हे जायगा | इसमें कुछ भी संशय 
नहीं है ॥ १५ ॥ 
३ ( धर 
स त्वं पुरुषशादूल थेर्येण सुसमाहितः । 
#पत्यजेमां दुबलां बुद्धि सन्‍्तापं मा कुरुष्वह ॥ १६ ॥ 
घतपव हे पुरुषशादूल ! श्राप धीरज रखें और इस निकम्मी 
बुद्धि को त्यागें भरोर श्राप सन्‍्तप्त न हों ॥ १६ ॥ 
एवमुक्तः स काकुत्स्था लक्ष्मणेन महात्मना । 
उवाच परणया प्रीत्या सेमित्रिं मित्रवत्सलः ॥ १७ ॥ 
ज्ञब महात्मा लदं मण ज्ञी ने इस प्रकार कहां, तब मित्रवत्सल 
श्रीरामचन्द्र जो वड़ी प्रीति के साथ लक्ष्मण जी से कहने लगे ॥१७॥ 
एवमेतन्नर श्रेष्ठ यथा वदसि लक्ष्मण । 
परितेपश्र मे वीर मम कार्यानुशासने! ॥ १८॥ 
है नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ! तुम ठीक कहते हो।। में तुम्हारे इस कार्य 
से तुम्दारे ऊपर सन्‍्तुए ई कि, तुम ( मेरे भ्राज्ञाचुसार ) ज्ञानकी 
का गड्ढातय पर छोड़ आये ॥ २१८॥ 


निहृत्तिश्रागता साम्य सन्तापश्च निराकृतः 
भवद्वाक्ये: सुरुचिरैरनुनीतेस्मि लक्ष्मण ॥ १९॥ ॥( 
इति दिपश्चाशः सर्गः ॥ ् 


१ कार्यानुशासने--गद्जातीर त्यागरूपेत्वत्कते । ( गो* ) 
» पाठान्तरे-- त्यजैनाम्ू | '* 





५६८ उत्तर कायडे 
हे सैम्य ! तुम्हारे कथन के सुन, मेरा दुःव ज्ञाता रहा कर 
( मानतिक | सन्‍्ताव भी जाता रहा। दे लक्ष्मण ! में तुम्हारे इन 
सुन्दर वाक्णों से तुम्दारा अनुगृददीत हूँ ॥ १६ ॥ 
उत्त रकायणड का वावनवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
जा 


त्रिपन्नाशः सर्गः 
लक्ष्मणस्य तु तद्ाक्य॑ निशम्य परमाद्गुतम्‌ । 
सुप्रीतश्चाभवद्रामे। वाक्यमेतदुबाचह ॥ १ ॥ 


लक्ष्मण जी के ये परमाद्भुत वार्क्यों के सुन कर, श्रीरामचन्द्र 
जी परम प्रमन्न हुए और यह वाले ॥ १॥ 


दुलंभस्त्वीदशो वन्धुरस्पिन्काले विशेषतः । 
याहशस्त्व॑ #महावुद्धिमम सेम्य मनेानुग: ॥ २ ॥ 
दे सोम्य ! इस पप्रय तुम्दारे जैते बड़े समफदार और मने- 
चुसारो भाई का मिलना अत्यन्त दुलंभ है ॥ २ ॥ 
यश्र मे हृदये किश्विद्वतंते शुभलक्षण । 
तन्निशामय च श्रुत्वा कुरुष्ष वचन॑ मम ॥ ३ ॥ 
हे शुभतत्तणों से सम्पक्ष | ग्रव तुम मेरे मन की वात खुने। 
और उसे घुन तदनुसार काय करे। ॥ ३॥ 
चत्वारो दिवसा: साम्य कार्य पारजनस्य च | 
अकुर्वांणस्य सेमित्रे तन्‍्मे मर्माणि कृन्तति ॥ ४ ॥ 


० पाठास्तरें--'' मद्दावुद्ध । 
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ग्राज़ चार दिन दा गये। मेंने पुरवासियों का कुछ भो काम 
नहीं किया | हे लक्ष्मण ! इपसे मेरे मर्मध्थल प्िदीर्ण दे रहे 
हैं॥७४॥ 
आहूयन्तां प्रकृतयः पुरोधा मंत्रिणस्तथा । 
कार्याश्िनश्व पुरुषा:खत्िये वा पुरुषपंभ ॥ ५॥ 
हे नरश्रेष्ठ | तुम कार्यार्थी लेगों के, चादे वे स्तरों दों, चाहे 
पुरुष, पुरोहित जी के एवं मंत्रियों को बुला कर मेरे पास भेज 
दो ॥५॥ 
पैरकार्याणि ये। राजा न करेति दिने दिने । 
संहते नरके थारे पतितो नात्र संशयः ॥ ६ ॥ 
क्योंकि जे राजा प्रतिदिन नगरवाधियों श्रर्थात्‌ प्रजञाजनो 
का काम नहीं ऋरता, वह ऐसे भयातक नरक में डाला जाता है, 
जहाँ दवा भो नहीं पहुँच पाता ॥ ६ ॥ 
श्रुयते हि पुरा राजा हगा नाम महायशा: । 
वभूव पृथिवीपालो व्रह्मण्यः सत्यवाक्‌ शुचिः ॥७॥ 


सुना जाता है, प्राचीनकाल में नृग नाम के एक राजा थे। 
बे बड़े यशस्वी, ब्राह्मणमक्त, सत्यवादो, बड़े पवित्नाचरण वाक्े 
और प्रज्ञापालक थे ॥ ७॥ 
स कदाचिद्गवां केटीः सवत्साः खणभुषिताः । 
जहृदेवे भूमिदेवेभ्य: पुष्करेपु ददो तप: ॥ < ॥ 
एक वार उन्होंने पुष्करत्तेत्र में बकड़ों सहित, सेने से भूषित 
दक करोड़ गोएँ. ब्राह्मणों को दान को ॥ ८ ॥ 
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तत; सद्भादूगता धेनुः सबत्सा स्पर्शिताउनघ | 
ब्राह्मणस्याहिताग्रेस्तु दरिद्रस्पेज्छवर्तिन: ॥ ९ ॥ 
है ध्मनघ | जा गेएं राजा ने दान करने के लिये मंगवायो थीं, 
उनमें भूल से पक गे किसी एक दरिद्र श्रप्मिद्ोत्री एवं उज्छवृत्ति 
से जीवन विताने वाले ब्राह्मण को थ्रा कर मित गयी ॥ ६ ॥ 
[ नेद--१शछवृत्ति- खेत कट जाने पर खेत में जे। अन्न के दाने पढ़े 
रह जाते हैं, उन दानों के वीन कर पेट भरना ३९छवृत्ति कद्लाती है । ] 
स नष्ट गां क्षुधातें वे अन्विषंस्तत्र तत्र ह | 
नापश्यत्सवराष्ट्रेपु संवत्सरगणान्वहून्‌ ॥ १० ॥ 
चह ब्राह्मण भूखा प्यासा खाई हुई गौ के इधर उधर ढढ़ने 
लगा। वह त्राह्मगा प्रनेक वर्षों तक राज्य भर में (गौ की तलाश 
में ) घूमा फिरा किया ; किन्तु उसकी गे का पता न लगा ॥ १० ॥ 
तत; कनखलं गत्वा जीणंवरत्सां निरामयाम्‌ | 
दहशे तां स्त्रिकां धेनूं ब्राह्मणस्य निवेशने ॥ ११ ॥ 
खाजते खेजत वह हरिद्वार के समीप कनखल में पहुँचा । 
वहाँ उसने पक ब्राह्मण के घर में प्रपनी गाय के रोगरदित देखा ; 
किन्तु उसका वछड़ा दुवला है। रहा था ॥ ११॥ 
अथ तां नामधेयेन स्वकेनेवाच ब्राह्मण: । 
आगच्छ शवलेत्येबं सा तु शुभ॥्राव गा; स्व॒स्म्‌ ॥१२॥ 
उस ब्राह्मण ने उस गे का नाम णवला रख छोड़ा था। ध्तः 
उसने उसी नाम से “ है शत्ल्ले ! ध्राग्रे। ” कह कर शपनी गो को 
पुकारा । गे ने उस ब्राह्मण का पुकारना खुन लिया ॥ १२॥ 
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तस्य त॑ स्वरमाज्ञाय क्षुधार्तस्य द्विनस्य वे । 
अन्वगात्पूछ्ठः सा गार्गच्छन्तं पावकापमम्र्‌ ॥ १३ ॥ 
भूखे प्यासे और भ्रप्नि समान तेजस्वी उस ब्राह्मण का कणठ- 
स्वर पहचान कर बह गे। उसके पीछे चल खडी हुई ॥ १३ ॥ 
ये5पि पालयते विप्रः से5पि गामन्वगाद्‌द्रतम्‌ | 
गत्वा च तमू्षिं चप्टे मम गारिति सत्वरम ॥ १४॥ 
ज्ञिस ब्राह्मण के घर में वह गे। थी, जे। इतने दिनों से उसे 
पालने हुए था, वह भी उसके पीछे दोड़ा और शोघ्रता से उसके 
निकट पहुँच, उस ऋषि से कहने लगा, यह गाय तो मेरी है ॥१४॥ 
'स्पर्शिता राजसिंहेन मम दत्ता दगेण ह । 
तयोरत्राह्मणयेवदि महानासीदिपश्चिता! ॥ १५ ॥ 


यद्द ते मुझे महाराज नुग से दान में मिली है।इस प्रकार 
उन दोनों पणिठत द्राह्मणों का श्रापस में झगड़ा होने लगा ॥ १५॥ 
विवदन्ता ततेन्योन्यं दातारमभिजग्मतुः । 
ते राजभवनद्वारि न प्राप्तो ठ्ृगशासनम्‌ | १६ ॥ 
वे दोनों ध्यापल में कगड़ते कगड़ते महाराज नृग के पास 
गये । किन्तु राज्ञा नृग की राजधानी में पहुँच कर भी थे ( द्वारपाल 
की रोक के कारण ) राजभवन में नजा पाये ॥ १६ ॥ 


अहेरात्राण्यनेकानि वसन्‍्तों क्रोधमीयतुः । 
ऊचतुश्र महात्माना ताबुभौ ट्विजसत्तमों । 
क्रुद्धों परमसम्प्राप्ती वाक्‍्यं घेराभिसंहतम्‌ ॥१७॥ 


१ स्पर्शिता--दत्ता | ( गो० ) 





हे हे उत्तरकायड 


जव उन दोनों के राजधानी में ठदरे ठहरे कई दिवस और रातें 
बीत गयीं, तब ते बे ब्राह्मण प्रति कुषित हुए और शापयुक्त यह 
घेर वचन बेल्ले ॥ १७ ॥ 
अर्थिनां कार्यसिद्धयर्थ यस्मात्तं नेषि द्शनम्‌ | 
अदृश्य: सर्वभूतानां क्रकलासे भविष्यसि ॥ १८ ॥ 
दे राजन ! तृ कार्याथियों के द्शन नहीं देता, श्रतएव तू गिरगिठ 
दा कर ऐसी जगद् रहेगा जहाँ तुझे कोई न देख सके ॥ १८॥ 
वहुवर्ष सहस्ताणि वहुवर्षशतानि च | 
श्वप्रे तव॑ ककलीभुता दीघकालं निवत्स्यसि ॥१९॥ 
सैऊड़ों हज़ारों वर्षा तऊ तू पक अ्रैंधे कुए में गिरगिठ हा कर 
पड़ा रहैगा ॥ १६ ॥ 
उत्पत्स्यते हि लोकेडस्मिन्यदूनां कौर्तिवर्धन: । 
बासुदेव इति ख्याते विष्णु) पुरुषजिग्रह। ॥ २० ॥ 
सते मेक्षयिता शापाद्राजं स्तस्पाद्भविष्यसि । 
क्ृता च तेन कालेन निष्कृतिस्ते थविष्यति ॥ २१ ॥ 
ज्ञिस समय इस घराधाम पर भगवान्‌ वि५णु मनुष्य शरोर 
में, वाछुदेव नाम से यदुकुल में श्रवतीर्ण होंगे ५; उप समय 
उनके द्वारा तू इस शाप से छूरेंगा | उस्ती समय तेरा उद्धार 
दागा ॥ २० ॥ २१॥ 
भारावतरणाथ हि नरनारायणावुभौ । 
उत्पत्स्पेते महावीयों को युग उपस्थिते ॥२२॥ 
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कलियुग के आरम्भ में भूमि का भार उतारने के लिये महा- 
वली नर ओर नारायण ग्रवतार लेंगे ॥ २२॥ 

[ नेाट- जे विद्वान्‌ू महाभारत के पीछे श्रीमद्वाल्मीकि रामायण का 
काल मानते हैं, उनके इस वर्णन पर ध्यान देंना चाहिये। पूर्वोक्त इ्लाकों 
में सविष्यकालिक क्रियाक्षों का प्रयोग देख कर और श्रीरामचन्द्र जी के मुख 
से ऐसी क्रियाओं का प्रयेग किया जाना देंख कर, श्रीक्ृप्णावतार के पूबे श्री 
रामावतार को द्वेना छिद्ध द्वाता दे | ) 

एवं ते। शापमुत्झज्य ब्राह्मणों विगतज्वरे | 
तां गां हि दुबलां हृद्धां ददतुत्राह्मणाय वे ॥२३॥ 

इस प्रकार महाराज नृग के शाप दे कर वे दोनों शान्‍्त हुए । 
तदनन्तर उन दोनों ने वह बूढ़ी ओर दुवंल गाय किसी शभ्रन्य 
ब्राह्मण के दे डाठी । (इस प्रकार उन दानों का ऋूगड़ा 
मिटा । ) ॥ २३॥ 

एवं स राजा त॑ं शापमुपश्ुुःक्त सुदारुणम्‌ । 
र्यार्थि ध दे कक दर 
कार्याधिनां विमदे हि राज्ञां देषाय कल्पते ॥ २४॥ 

( श्रीरामचन्द्र जी बेल्ते ) राजा नृग इस प्रकार ( कार्यार्थी ) 
ब्राक्षणों के शाप से गिरगिट की यानि में पड़े पड़े शाप का कल 
भाग रहे हैं। दे लक्ष्मण ! कार्याधियों का कगड़ा न मिदने से 
राजा का वड़ा पाप लगता है ॥ २४ ॥ 

५ ( के थ् 
तच्छीप्र॑ं दशनं मह्ममभिवतन्तु कायिण: । 
सुकृतस्य हि कार्यस्य फर्ल नावैति पार्थिवः ॥ २५ ॥ 
थ्रतः कार्याधियों के शीघ्र येरे सामने लाग्रे। श्रच्छे कार्य 
का फल राजा को प्राप्त दाता ही है ॥ २५ ॥ 
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तस्मादगच्छ प्रतीक्षख सैमित्रे कार्यवाज्ञनः ॥ २६ ॥ 
इति त्रिपश्चाशः स्गः ॥ 
धातः दे लक्ष्मण | तुम दरवाज्ञ पर जा कर, कार्याथियों की 


प्रतीक्षा करे ॥ २६ ॥ 
उत्तरकाणड का तिरपनवां सं समाप्त हुश्ा। 


००९ 
ज+-+६०-- 


टः 
चतुःपच्चाशः सर्गः 
बन“ 0० 
पपितं ३. 
रामस्य भापितं श्रुत्रा लक्ष्मण: परमाथवित्‌ । 
उबाच प्राज्नलिवांक्यं राघव॑ दीप्ततेनसम्‌ ॥ १ ॥ 
परमार्थ के ज्ञाता लहनण जी श्रीरामचन््र जी के वचन सुन 
कर, तेज से देदीप्यमान थोरामचन्द्र जो से द्वाथ जेड़ कर वाले ॥१॥ 
अस्पापराधे कराकुत्स्थ द्विजाभ्यां शाप इद्शः । 
हान्नुगस्य राजपेंयेमदण्ड इवापर; ॥ २॥ 
हे महाराज ! ऐसे न कुछ अपराध के जिये उन ब्राह्मणों ने 
राजा नृग के यमदणड की तरह ऐसा कठार शाप दिया ! ॥ २॥ 
श्रृत्वा तु पापसंयुक्तमात्मानं पुरुषप भ । 
किम्रुवाच ढगे राजा द्विजा क्रोधसमन्वितों ॥ ३॥ 


हे पुरुपश्रेष्ठ | कृपा कर यह ते बतलाइये कि, शाप के छुन 
राजा नृग ने उन दोनों क्रुद्ध ब्राह्मणों से क्या कद्दा ? ॥ ३ ॥ 
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लक्ष्मणेनैत्रमुक्तस्तु राघवः पुनरत्रवीत्‌। 
शुणु सै।म्य यथा पूर्व स राजा शापविक्षतः ॥ ४॥ 

ज्ञव लक्ष्मण जो ने यह पूछा, तव श्रीरामचद्व जी फिर कहने 
लगे-है सैकम्य ! शाप सुनने के वाद राजा नृग ने जे। कुछ किया 
से खुना, में कद्दता हैँ ॥ ४ ॥ 

अथाध्वनि गतो विप्रो विज्ञाय स न पस्तदा । 
आहूय मन्त्रिणः सर्वान्नेगमान्सपुराधसः ॥ ५ ॥ 

ज्ञव वे दोनों ब्राह्मण वहाँ से चल्ले गये. तब मदाराज ने उनके 
शाप का बृत्तान्त सुन, अपने पुरोद्दित, मंत्रियों और प्रजाजनों के 
मुणषियों प्रथवा मद्दाजनों के वुत्वाया ॥ ५ ॥ 

् [ध 
तानुवाच जगा राजा सवाशथ प्रकृतीसस्‍्तथा । 
दुःखेन सुसमाविष्ठ: श्रुयतां मे समाहिता: ॥ ६ ॥ 

( ज्ञव सव प्रा गये तव ) राज्ञा नृग ने प्रत्यन्त दुःबित है| उन 
सव से कद्दा-दे भाएयों |! सब लेग सावधान दे कर, मेरे वचनों 
को छुने। ॥ ६ ॥ 

| अ; ब्५ 
नारद; पवतश्रेत्र मम दत्त्वा महद्भयम्‌ । 
गतौ 'त्रिश्रुबनं भद्री वायुभुतावनिन्दितों ॥ ७ ॥ 

ऋषि नारद और पर्वत ब्राह्मणों के शाप देने की वढ़ी भयानक 
बात मुझे खुना कर, वायुरुप द्वा प्रथवा वही फुर्तो से ब्रह्मलेक का 
चलने गये हैं ॥ ७॥ 


कुमारोञ्य॑ वसुर्नाम स चेहाद्याभिषिच्यताम्‌ | 
इवश्न॑ं च यत्सुखस्पश क्रियतां शिल्पिभिमेम | < ॥ 


णः १३ त्रिमुवनन --ब्रह्मेकमित्य्थः । ( गो ) 
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शव में अ्रपने इस बसु नामक राजकुमार के राज़तिलक कर के 
उस शाप के फल के भोगू,ते श्रच्छा है । शिव्विगण एक वहुत 
ध्रच्छा सुखदायक गड॒ढा खोदे ॥ ५॥ 
यत्राहं संक्षयिष्यामि शाप॑ ब्राह्मणनिःस्तम्‌ | 
बर्षप्रमेक श्वश्रं तु हिमप्रमपरं तथा ॥ ९ ॥ 
(० ( 
ग्रीष्पध्नं तु सुखस्पशमेक कुबन्तु शिल्पिनः । 
फलवन्तश्व ये हक्षा: पुष्पव॒त्यश्न या लता; ॥ १०॥ 
उसीमें पड़ा पड़ा में त्राक्मणों के दिये हुए शाप के भागू गा। 
मेरे लिये तीन गडढे वनाये जाँय | एक ते। ऐेसा जिसमें में ( छुल- 
पूरक ) वर्णकाल विता सकू, दूसरा शीतकाले।प्येगी दवा प्रौर 
तीसरा ऐसा हो जिसमें गर्मो की ऋतु में में (सुखपूवक रह सकू )$ 
चद्दां पर फल वाले वृत्त ग्रौर पुष्वित लताएँ॥ ६ ॥ १०॥ 
विरोप्यन्तां बहुविधाइछायावन्तश्र ग्ुल्मिनः 
क्रियतां रमणीयं च श्वश्राणां सबतेदिशम्‌ ॥ ११ ॥ 
तथा ठाया वाले ध्रनेर प्रकार के क्राइ लगाये जाय | ये गत 
चारों शरार से रमणीय बनाये जांय ॥ ११॥ 
सुखमत्र वसिष्यामि यावत्काहुस्य पर्ययः । 
पुष्पाणि च सुगन्धीनि क्रियतां तेपु नित्यशः ॥१२॥ 
परिवाय यथा मे स्युस्ध्यध येजन तथा । 
एवं कृत्वा विधान स सन्निवेश्य वसं तदा ॥ १३॥ 


जहां में शाप के श्रन्त तक सुखपूवक रद्द सकू ग्रोर उस गत॑ के 
चारों ओर दे केस तक खुगन्वित पुष्प वाले बृत्त लगा दिये जाये । 
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इस प्रकार सब वातें समझा और राजकुमार वसु के राजसिद्दासद 
परं विठा, उससे राज्ञा नृग ने कद्दा ॥ १२॥ १३॥ 
धमनित्यः प्रजा; पुत्र क्षत्रधमेंण पालय । 
प्रत्यक्ष ते यथा शापा द्विजाभ्यां मयि पातितः ॥१४॥ 
दे पुत्र | तुम सदा धर्म में तत्वर रहना ओर त्तात्रधर्म से प्रज्ञा का 
पालन करना । क्‍योंकि देल्ले! तुम्हारे सामने हो ब्राह्मणों ने मुकले 
यह शाप दे कर, मेरा पतन किया है ॥ १४ ॥ 
नरश्रेप्ठ सरोषाभ्यामपराधेडपि तादशे । 
मा कृथास्त्वनुसन्तापं #मत्कृते हि नरपेभ॥ १५ ॥ 
दे नरश्रेष्ठ ] जेसा मेरा श्रपराध था, वैसा ही उन ब्राह्मणों ने 
शाब में भर मुझे शाप भो दिया है | भ्रतः तुम मेरे लिये सन्ताप 
मत करा ॥ १५ ॥ 
*क्ृतान्तः कुशल; पुत्र येनास्मि व्यसनीकृतः । 
प्राप्तव्यान्येव प्राम्मोति गन्तव्यान्येव गच्छति ॥ १६ ॥ 
हे पुत्र! ईश्वर सव कुछ करने में निपुणा है । उधीने घुक्ते इस 
दुदंशा के पहुँचाया है । हे पुत्र ! जे। द्वानदार द्वाता है, वद्दी द्वाता 
है श्रोर जहाँ जाना वदा द्वोता है वहाँ प्रवश्य जाना द्वी पड़ता है 
थ्रथवा जे। वस्तु मिलने वाली द्वोती है वह भ्रवश्य मिलतो है और 
ज्ञा सस्तु जाने वाली हे।ती है वह अवश्य ही चली जाती है ॥ १६ ॥ 
लब्धव्यान्येव लभते दुःखानि च सुखानि च | 
पूर्व जात्यन्तरे वत्स मा विषादं कुरुष्व ह।॥| १७॥ 
१ छृतान्तः--ईश्वरः । (गो०) 
» पाठान्तरे--“' मत्कृतो5पि । 
घा० रा० उ०--२७ 
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चाहे सुख दे, चादे दुःख, जे भे।गना है वह विना भागे ठलता 
नहीं । सुर्खों और दुःखों के प्राप्त होने का कारणा पृर्वजन्म में किये 
हुए कर्मा का फल ही है। अतपव हे बेटा ! तुम दुखी मत हो ॥१७॥ 
एवम्ुक्‍्ला दृपस्तत्र सुतं राजा महायशञाः । 
इवश्न॑ं जगाम सुकृतं वासाय पुरुषपंभ ॥ १८ ॥ 
है लक्ष्मण ! इस प्रकार यशस्वी राजा नृग श्रपने पुत्र का 
समझा बुझा कर, उस अच्छे वनाये हुए गत॑ में रहने के लिये चल 
दिये ॥ १८॥ 
एवं प्रविश्येव ठृपस्तदानीं 
श्वश्र॑ महद्॒त्नविभूषितं ततू । 
सम्पादयामास तदा महात्मा 
शाप॑ द्विजाभ्यां हि रुषा विमुक्तम्‌ | १९ ॥ 
इति चतुपश्चाशः सर्गः॥ 
और अनेक रलों से विभूषित उस महागत॑ में राजा नृग ने 
प्रवेश किया श्रार उसमें वास कर, उन्होंने उन महात्मा कुपित ब्राह्मणों 
के शाप का फल भागा ॥ १६॥ 
उत्तरकायड का चैवनताँ सर्ग समाप्त दध्मा । 
जावेद 
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एप ते तृगशापस्य विस्तरोभिहिता मया। 
यंद्स्ति श्रवणे श्रद्धा शुणुष्वेहपरां कथाम्‌ ॥ १ ॥ 
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श्रोरामचन्द्र जो कहने लगे, हे लक्ष्मण ! मेंने तुमके राज्ञा नृग 
के शाप का तकृत्तान्त विघ्तारपु्वंक खुना दिया | ध्व यदि और 
कुछ खुनना चाहते हो ता एक श्र तृत्तान्त खुनाऊं॥ १॥ 

एवमुक्तस्तु रामेण सेमित्रिः पुनरत्रवीत्‌ । 
तृप्तिराथयेभुतानां कथानां नास्ति मे रप ॥ २॥ 
श्रीराम चन्द्र ज्ञो के यह वचन छुन, लक्ष्मण जी वेद्दे-दे राजन ! 
ये घृत्तान्त ता बड़े भ्रदूभुत हैं ।इनके सुनते खुनते मेरा जी ही 
नहीं भरता है ॥ २॥ 
लक्ष्मणेनेवमुक्तस्तु राम इश््वाकुनन्दनः । 
कथां परमधर्मिष्ठां व्याहतुमुपचक्रमे ॥ ३ ॥ 

जब लक्ष्मण जी ने इस प्रकार कहा; तव इृद्वाकुनन्दन श्रीराम- 

चन्द्र जी ने एक श्र वैसी ही धर्मयुक्त कथा छेड़ दी ॥ ३॥ 
आसीद्राजानिमिनांम इक्ष्वाकूणां महात्मनाम्‌ | 
पुत्रों द्वादशमों वीर्ये धर्मे च परिनिष्ठितः ॥ ४ ॥ 

( श्रीरामचन्द्र जी बोले ) हे लक्ष्मण ! राजा इक्तवाकु के वारहवें 
पुञ्न राज्ञा निमि थे, जा वड़े पराक्रमी थे श्रौर उनकी धर्म में 
पूर्णनिष्ठा थी ॥ ४॥ 

स राजा वीर्यसम्पन्नः पुरं देवपुरोपमम्‌ | 
निवेशयामास तदा अभ्याशे गातमस्य तु ॥ ५ ॥ 
पुरस्य सुकृतं नाम वेजयन्तमिति श्रुतम्‌ । 

निवेशं यत्र राजर्पिनिमिश्रक्रे महायशा: ॥ 5 ॥ 
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महापराक्रमी राज्ञा निमि ने गैतम मुनि के श्राश्रम के पास 
देवपुरी के सद्ृश, वैजयन्त नाम को पक डुन्द्र पुरी बसायी। 
उसीमें वे मह।यशघ्वी राजर्षि राजा निमि <हने लगे ॥ £ ॥ ३ ॥ 
तस्य वुद्धिः समुत्यन्ना निवेश्य सुमहापुरम्‌ | 
यजेय॑ दीघसत्रेण पितुः प्रत्दादयन्मन: ॥ ७ ॥ 
उस पुरी में रददत रहते उनको बुद्धि में यह वात श्रायी कि, में 
अपने पिता के प्रसन्न ब.रने के लिये एक ऐसा वड़ा यक्ष करूं, जे। 
बहुत दिनों में पुरा हो ॥ 3 ॥ 
ततः पितरमामंत्रय इक्ष्ताकुं हि मनास्सुतम्‌ । 
वसिष्ठं वरयामास पूर्व ब्रह्मर्पिसत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 
यह मन में ठान, राजा निप्रि ने श्रपने पिता पर महाराज 
मनु के पुत्र राजा इद्चाकु से पूँछ श्रौर उनको श्राज्षा के, यज्ञ के 
लिये सर्वप्रथम ब्रह्मिश्रेष्ठ वशिठछ ज्ञी को वरण किया ॥ 5 ॥ 
अनन्तरं स राजर्पिनिंभिरिष्त्राकुनन्दनः । 
अन्रिमज्विरसश्वेव भृगुं चेव #तपेनिधिम्‌ ॥ ९ ॥ 
है लक्ष्मण ! तदनन्तर ईक्ष्वाकुपुत्र राजपि निम्ति ने धत्रि, 
अगिरस और तपेधन भुगु का वरणा किया ॥ ६॥ 
तम्रुवाच वसिष्ठस्तु निर्मि राजर्पि सत्तमम्‌ । 
हतोह पूर्बमिन्द्रेण अन्तरं प्रतिपालय ॥ १० ॥ 
उस समय वर्शछ ज्ञी ने राजपिश्रेष्ठ निप्ति से कहा कि, तुम्दारे 
चर्या करने से पहिलेही इन्द्र मुक्के बरण कर चुके हैं | ध्मतः 
उनका यक्ष करा कर में तुम्हारा यक्ष करवाऊँगा ॥ २१० ॥ 





० पटान्तरे--'' तपोधनम्‌ | 
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अनन्तरं महाविप्रो गैतमः प्रत्यपूरयत्‌ । 
वसिष्ठोषि महातेजा इन्द्र यज्ञमयाकरोत्‌ ॥ ११ ॥ 
तद्नन्तर महातेजल्वी वशिछ्ठ ज्ञी इन्द्र के यहाँ यक्ष कराने लगे | 
इधर गौतम जी वशिष्ठ जी के वज्ञाय यक्ष कराने लगे ॥ ११॥ 
निमिस्तु राजा विप्रान्स्तान्समानीय नराधिपः । 
अयजद्धिमवत्पार्श्वे ख्वपुरस्य समीपतः ।। १२ ॥। 
मद्दाराज्ञ निमि ने सव ब्राह्मणों के। एकत्र कर, हिमालय के 
वास हो शूपुने ज़गर के निकट यक्ष करना श्आारम्भ कर दिया ॥ १२॥ 
८ च ै 
पश्व वषसहस्राणि राजा #दोक्षामयाकरोत्‌ । 
इन्द्रयज्ञावसाने तु बसिष्ठो भगवाह्षिः ॥ १३ !! 
महाराज निमि पाँच हज़ार वर्षो तक यज्ञ दीक्ता में रदे। 
उधर इन्द्र का यक्ष पर्ण देने पर, भगवान्‌ बशिप्र ज्ञी, ॥ १३ ॥ 
सकाशमागते राकज्ञो होत्रं कतुमनिन्दितः । 
तदन्तरमथा पश्यद्गौतमेनाभिपूरितम्‌ ॥ १४ ॥ 
ज्ञा निन्‍दा रहित है, यज्ञ कराने के राज़ निमि के पास ध्ाये 
कऔर प्रा कर देखा कि, गैतम जी ते यक्ष पूरा करा चुके हैं ॥ १४॥ 
केापेन महता5«विष्ठो वसिष्ठो त्रह्मणः सुतः । 
स राज्ञों दशनाकाइू मुहूर्त समुपाविशत्‌ । 
तस्मिन्नहनि राजर्पिनिंद्रयाउपहते भूशम्‌ ।| १५ || 


७ पाठान्तरे--' दीक्षामुपागमत्‌ । ”? 





५८२ उत्तरकायडे 


यह देल्व कर ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी क्रोध में भर गये और 
राजा निमरि से मिलने के लिये पे वहां थोड़ी देर खड़े रहे। देववश 
उधर राज्ञा निम्रि का नोंद सता रही थी से। वे से गये ॥ १५॥ 
तते। मन्युवंसिष्ठस्य प्रादुरासीन्महात्मनः । 
पु ्् | थ 
अदर्शनेन राजपेंव्याहतुमुपचक्रमे ॥ १६ ॥ 
यह देख वशिछ ज्ञी का क्रोध और भी वढ़ गया । राज़ा से 
भेंठ न होने के कारण वे क्रोध में भर कर बाले ॥ १६ ॥ 
यस्मात्त्वमन्यं हृतवान्मामवज्ञाय पार्थिव । 
चेतनेन विनाभूते देहस्ते #पाथिवैष्यति ॥ १७॥ 
दे राजन | तूने मेरे लै|टने की प्रतीज्ञा न की शोर यक्ञ में 
दूसरे के वरण कर मेरा अपमान शिया इसलिये तेरा शरीर चेतना 
रहित हो ज्ञायगा श्रर्धात तुम मर जाओगे ॥ १७ ॥ 
ततः प्रवुद्धा राजा तु श्रुत्वा शापमुदाहतम्‌ । 
ब्रह्मयोनिमथेवाच स ईराजा क्रोधमूच्छितः ॥ १८ ॥ 
जब राज़ा ने जाग #र यह शाप की व्यवघ्या सुनी, तव वे भी 
प्रत्यन्त क्रुद्ध दा, मद्रपि वशिष्ठ के शाप देने के उद्यत हुए ॥ १८॥ 
अज्ञानतः शयानस्य क्रोधेन कलुपीक्ृतः । 
)पक्तवान्मम शापा्िं यमदण्डमिवापरम्‌ ॥ १९ ॥ 
वे वरिष्ठ जो से बाल्ले प्रापने मुक्त सेते हुए पर विना ज्ञाने, 
क्रोधवश दूसरे यमदगड की तरह जे शापाप्नि फेंका है ॥ १६ ॥ 





» पाठान्तरे--'' देहस्तव भविष्यति । ” | पाठान्तरे-- राजाष 
श्रुव्वा |” [ पाठान्तरे--" संसम्मत्क्रोधमूस्छितः। ”! 0 पाठान्तरे--" मुक्त- 
वान्मयि | ' 


पद्पश्चाशः स्गः भपरे 


तस्मात्तवापि ब्रह्म चेतनेन बिना कुंतः । 
देह; सरुचिरप्रख्यो भविष्यति न संशय; ॥ २० ॥ 
धातः है महें ! तुम्दारा भी यद सुन्दर शरोर विना जीव के 
रहेगा ध्र्थात्‌ तुम मर जाओगे ॥ २० ॥ 
इति रोषवशादुभा तदानीम्‌ 
अन्यान्यं शपिता दृपदिजेन्द्रो। 
सहसेव बभवतुविदेहो- 
तत्तत्याधिगत प्रभाववन्तो ॥| २१ ॥ 
इति पश्चपथ्चाशः सगः ॥ 


इस प्रकार वे राजेन्द्र और द्विजेन्ध क्रोच में भर पक दुसरे के 
शाप दे, समान प्रभाव वाले होने के कारण, तत्काल देहरहित 


है! गये ॥ २१॥ 
उत्तरकागड का पचपनवोँ सर्ग पूरा दुश्मा । 


“-+औ४ 
घट्पद्नाशः सगे 
रामस्य भाषितं श्रत्वा लक्ष्मण! परवीरहा | 
डवाच प्राज्नलिभूत्वा राघवं दीप्रतेजसम्‌॥ १ ॥ 


शत्रघाती श्रोलह्मण जी, श्रोरामचन्द्र की कह्दी इस कथा 
के खुन, द्वाथ जोड़ कर महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र ज्ञी से बाले ॥ १॥ 


निश्षिप्य देहो काकुत्स्थ कथं ते द्विनपाथिवा । 
पुनर्देहिन संयेगं जम्मतुर्देवसम्मता ॥॥ २ || 


भ्दछे उत्तरकाणडे 


है रघुनाथ जी ! देवताशों के सम्मत ( थ्र्थात्‌ देवताशों के, 
प्राद्रभाजन ) वे राजा यार वशिष्ठ जी देहहीन दे कर, क्यों कर फिर 
शरीरधारी हुए 7? ॥ २॥ 
लक्ष्मणेनैवमुक्तस्तु राम इक्ष्वाकुनन्दनः । 
प्रत्युवाच महातेना लक्ष्मणं पुरुषषभः || ३ ॥ 
लक्ष्मण जी के यद्द वचन जुन कर, इक्वाकुकुलनन्दन पुरुष- 
श्रेष्ठ दीप्रमान श्रीरामचन्द्र जो कहने तो ॥ ३ ॥ 
ते परस्पर शापेन दिहमुत्छज्य धार्मिको । 
अभूतां दपत्रिप्रपी वायुभुते। तपोथने ॥ ४ ॥ 
है लक्ष्मण ! बे दे।नों घर्मात्मा थ्रपस के शाप के कारण देहों 
का त्याग कर, तपतवां ब्रह्मषि वशिष्ठ जो और राज्ञा निमि वायुरुप 
हो गये ( श्रर्यात्‌ स्थू त शरीर त्याग, घुह्म शरीरधारी है। गये ) ॥४॥ 
अशरीरः शरीरस्य कृतेज्न्यस्य महामुनिः । 
वसिष्टस्तु महातेजा जगाम पितुरन्तिकम्‌ ॥ ५॥ 
महर्षि एवं मद्रातेजस्वी वशिष्ठ जो स्थूलशरीर से रहित हो, 
स्यूलशरीर प्राप्ति को इच्छा से प्रपने विता ब्रह्मा जी के पास गये ॥४॥ 
सेभिवाद्य ततः पादों देवदेवस्य धर्मवित्‌ । 
पितामहमथ्ेवाच वायुभूत इदें बच; ॥ ६ ॥ 
पहौ जा, धर्मज्ञ एवं वायुभूत घृत्मशरीरधारी वशिष्ठ ज्ञी देव- 


देव ब्रह्मा जी के चरणों में सीस नवा प्रणाम ऋर उनसे इस प्रकार 
बेल ॥ ६ ॥ 





०9 पाठान्तरे--रामश्रेकवा कुनन्द नः । ” | पराठान्तरे--“देद्ाबुत्सज्य |” 


घट्पश्चाशः सर्गः ४८५ 


भगवन्निमिशापेन विदेहत्वमुपागमम्‌ । 
#देवदेव महादेव वायुभुता5हमण्डज ॥ ७॥ 


है भगवन्‌ ! में निमि के शाप से ( स्थूल ) शरीर रहित हो। रहा 
हूँ। हे अ्रगडज़ ! हे देवदेव ! हे मदादेव ! मैं वायुभूत ( घुत्ममशरीरघारी ) 
हो। रहा हैँ ॥ ७ ॥ 


सर्वेषां देहहीनानां महहदुःखं भविष्यति | 
है च यांणि बे बचे 
लुप्यन्ते सवकायांणि हीनदेहस्य वे प्रभे ॥ ८ ॥ 
है प्रभा ! देह न होने से वढ़ा कष्ट है। क्‍णेंकि देह रहने ही से 
सव काम किये जा सकते हैं। छथता देहद्दीन मनुष्य कुछ भी 
नहीं कर सकता ॥ ५॥ 
देहस्यान्यस्य सद्भावे प्रसाद॑ कतुमईसि । 
तमुवाच ततो ब्रह्मा खयंभ्रमितप्रभ: ॥ ९ ॥ 
थ्रव ध्याप ऐसी कृपा करें, जिससे मुझे दूसरा शरीर प्राप्त है| 
ज्ञाय | यह घचन खुन बड़े प्रभाववान्‌ स्वयंभू ब्रह्मा जी वेल्ते ॥ ६॥ 
मित्रावरुणजं तेज आविश त्वं महायशः | 
अयेनिजस्त्व॑ भविता तत्रापि ट्विजसत्तम | 
धर्मेण महता युक्तः पुनरेष्यसि मे वशम्‌' ॥ १० ॥ 


है महाय/स्वी ! तुम मित्रावरुण के वोये में प्रवेश करे। । हे द्विज- 
श्रेष्ठ ) बढाँ भी तुम प्रयानिज रदेगे ( ध्र्थात्‌ किसी ख्री की यानि से 





१ मेबशम्‌-मदघीनता । ( गो ) 


े न गरोवि से कम! 
७ पाठान्तरें -' छोकनाय मद्दादेव भअण्डज्ञोपि त्वमब्जन्ः ! 


भ्र्षई उत्तरकागणडे 


उत्पन्न न द्वोगे ) और धर्म से युक हे कर, फिर मेरे दो अ्रधोन 
होगे ॥ १० ॥ 

एयमुक्तस्तु देवेन अभिवाद्य प्रदक्षिणम्‌ | 

कृत्वा पितामहं तू प्रययों वरुणालयम्‌ ॥ ११ ॥ 

जब लेाकवितामह ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा, तब उनको प्रणाम 

कर तथा उनकी परिक्रमा कर, वर्शिछ ज्ञी तुरन्त घरुणलाक 
में गये ॥ ११॥ 

तमेव काल मित्रोपि वरुणत्वमकारयत्‌ । 

'क्षीरोदेन सहोपेतः पूज्यमानः #सुरेश्वरे: ॥ १२॥ 


उस समय मित्र ( खूय ) भी वरुण सहित समस्त देवताश्मों 
से पृज्य दे कर. वरुण के राज्य का शासन कर रहे थे ॥ १२॥ 


एतस्मिल्नेव कालेतु उबंशीपरमाप्सरा । 
ही ाि |. 
यहच्छया तमुद्देशमागता सखिभिहता ॥ १३ ॥ 
इतने में प्रकस्मात्‌ उर्वशी नाम की एक श्रप्सरा श्रपनी सखी 
सहेलियों के साथ लिये हुए वहाँ पहुँची ॥ १३ ॥ 
तां दृष्ठा रूप सम्पन्नां क्रीडन्तीं वरुणालये | 
तदा विशत्परोहपें बरुणं चावंशी कृते ॥ १४ ॥ 
परुणालय में भ्र्थात्‌ समुद्र के तट पर उस रुपयोवनसम्पन्न 
उर्वशी के। क्रीड़ा करते देख ऋर, तरुण ने हषित हो कर चाहा 
_कि उसके साथ प्रीति ( धर्थात्‌ मेथुन ) करें ॥ १५॥ 
१ क्षारोदेन--वरुणेन | ( रा० ) प्र 
० पाठान्तरे- : सुरोत्तमे: । ”? 


चदपश्चाशः सगगः प्र्ष्छ 


स तां पद्मपलाशाक्षीं पूर्ण चन्द्रनिभाननाम्‌ । 
बरुणा वरयामास मेथुनायाप्सरोवराम्‌ ॥ १५ ॥ 
उस कमलनयनो, पुणंचन्द्राननी, श्रेष्ठ भ्रप्सरा के साथ परुण 
जी ने सम्भेग करना चाहा ॥ १५॥ 
प्रत्युवाच ततः सा तु बरुणं प्राज्ललिः स्थिता । 
मित्रेणाहं हता साक्षात्पूवमेव सुरेश्वर ॥ १६ ॥ 
तव वह श्रप्सरा हाथ जाड़ कर वरुण जी से वेली+हैं 
सुरेश्वर ! मित्र देवता ने पहले ही से मुझसे कह रखा है ध्रथवा 
मित्र देवता के साथ में पदिले ही प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ॥ १६ ॥ 
वरुणस्त्वत्रवीद्वाक्यं कन्दर्पशरपीडितः । 
इद॑ तेजः समुत्खश्ष्ये कुम्मे-स्मिन्देवनिमिते ॥१७॥ 
यह खुन काम से पीड़ित तरुण जी ने कहा-यदि यही बात 
है तो में, तुके देख कर छुब्व दोने के कारण, श्पते वीर्य का 
इस देवनिर्मित घड़े में छोड़े देता हैँ ॥ १७ ॥ 
श्रोणि $ ( 
एवम्नुत्सुज्य सुश्रोणि लवय्यहं वरवणिनि । 
कृतकामे भविष्यामि यदि नेच्छसि सद्भमम्‌ ॥| १८ ॥ 
हे सुन्दर नितंबरावाली ! यदि तू मेरे साथ मैथुन करना नहीं 
चाहती ; तो में इस घट में घीय॑ छाड़ भ्रपनी कामभाग को लालसा 
के पूरी कर लूंगा ॥ १८ ॥ 
तस्य तक्लोकनाथस्य वरुणस्य सुभाषितम्‌ | 
उबशी परमप्रीता श्रुत्वा वाक्यमरुवाच ह ॥ १९ ॥ 


अद८ उत्तरकाणयडे 


लेकनाथ वरुण के ये सुन्दर वचन खुन, उर्वशी ने अत्यन्त 
हृषित हो कर कहा ॥ १६ ॥ 


काममेतद्गभवत्वेवं हृदयं मे त्वयि स्थितम्‌ । 
भावश्ाष्यधिक  तुम्य॑ देहे मित्रस्य तु प्रभो || २० ॥ 
बहुत अच्छा | श्राप ऐसा ही करें | यद्यपि मेरा शरीर इस 
समय मित्र के भ्रधीन है ; तथावि मेरा मन आप हो में है ॥ २० ॥ 
5 
उवश्या एवमुक्तस्तु रेतस्तन्महदद्सुतम्‌ । 
ज्वलद्भ्रिसमप्रखू्यं तस्मिन्कुम्मे न्‍्यवासुजत्‌ ॥ २१ ॥ 
जव उर्वशी ने यह कहा, तव वरुण ने श्रदूभुत प्रौर प्रज्वलित 
अप्नि के समान प्रकाशमान्‌ श्रपना वोय उस घड़े में छोड़ 
दिया ॥ २६॥ 
उर्वशी त्वगमत्तत्र मित्रो वे यत्र देवता । 
तां तु मित्रः सुसंक्रद्ध उ्ंशीमिदमब्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 
उबशी वहाँ से मित्र देवता के पास गयी। मित्र देवता उसे 
देखते ही क्रोध में भर कहने लगे ॥ २२॥ 
मयानि मन्त्रिता पूर्व कस्पात्तमवस्जिता । 
पतिमन्यं हृतवती #किमर्थ दुष्चारिणि ॥ २३॥ 
श्री दुए्चारिणी | जवकि तुझे मैंने पहिले बुलाया था, तब 


तु मुझसे मिले विना कहाँ चलती गयी थी? तूने दूसरे के साथ 
सम्भाग क्यों किया १ ॥ २१ ॥ 


9 पांठान्तरे--' तस्मात्त्व । ”' 


बद्पश्ञाशः सर्ग भ्रष& 


अनेन दुष्कृतेन त्वं मत्क्रोधकलुपीकृता । 
मनुष्यलेकमास्थाय कंचित्कालं निवत्स्यसि ॥ २४ ॥ 
इस अपराध के कारण तू मेरे क्राध से शापित हा कर, तुभके 
कुछ दिनों मत्युलेक में जा कर रहना पड़ेगा ॥ २४॥ 
५ 
बुधस्य पुत्रों रामषिः काशिराजः पुरूरवा; । 
तमभ्यागच्छ दु्बुद्धे स ते भर्ता भविष्यति ॥ २५ ॥ 
प्री कुबुद्धिनी ! बुध के पुत्र काशिराज राजर्षि पुरूरवा के पास 
चू चली ज्ञा | वह तेरा पति द्वागा॥ २५ ॥ 
ततः सा शापदेषेण पुरूरवसमम्यगात्‌ | 
प्रतिष्ठाने पुरुरव॑ बुधस्यात्मममारसम्‌ ॥ २६ ॥ 
इस तरद्द शाप पा कर, उचंशी प्रतिछानपुर में बुध के पुत्र महा- 
राज़ पुरुरवा के पास चली गयी ॥ २६ ॥ 
तस्य जज्ञे ततः श्रीमानायुः पुत्रों महावलः । 
नहुपे। यस्य पुत्रस्तु वरभवेद्रसमद्युति:.॥ २७ ॥ 
पुरुरवा से उर्वशी के गर्भ से बड़े बलवान राजा श्ायु उत्पन्न 
हुए । इन्द्र के समान कान्तिषाले राजा नहुष इन्हीं श्यायु के पुत्र 
थे ॥ २७॥ 
बजपुत्सज्य इत्राय श्रान्तेड्य ऑत्रिदिवेश्वरे । 
शत वर्षसहस्नाणि येनेन्द्रत्वं प्रशासितम्‌ ॥ २८ ॥ 


गत पाढान्तरे--“ त्रिदशेश्वरे । 





५१० उत्तरकाणडे 


जव इन्द्र ने श्रपने वज्ष से पृत्राखुर का वध किया और वे 
अक्क-हत्या-ग्रस्त हो गये, तव इन्हीं महाराज नहुब ने इन्द्रासन का एक 
लाख वर्ष तक सम्हाला और राज्य किया था ॥ २८ ॥| 
सा तेन शापेन जगाम भूमि 
तदेबंशी चारुदती सुनेत्रा । 
बहूनि वर्षाण्यवसच्च सुभ्रः 
शापक्षयादिन्द्रिसदे ययों च॥ २९ ॥ 
इनि पट्पश्चाशः सर्गः । 
सुन्दर दांतों और उन्दर नेत्रों बातो उचंशी मित्र के शाप से 
सृत्युल्लाक में आयी ग्रौर वह्ुुत वर्षा तक सृत्युज्ञेक में रही। 
तदनन्तर शापत्तय देते पर वद इन्द्रज्ञे'क में गयी ॥ २६॥ 
उत्तरकागड का उप्यनवां सर्ग समाप्त हुग्रा । 
+-+औ६-- 
सप्तपन्नाशः सर्गः 
तां श्रुत्वा दिव्यसड्राशां कथामदभुतदशनाम्‌ । 
लक्ष्मण: परमप्रीतो राधवं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
ऐसी ध्द्भुत और दिव्य कथा के खुन कर, लक्ष्मण जी परम 
प्रसन्न हो रघुनाथ जो से बेले ॥ १ ॥ 
__ निष्चिप्तदेहो काकुत्स्थ कथ॑ ते द्विजपाथिवा । 
युनर्देहिन संयेगं जम्मतुर्देवसम्मता ॥ २ ॥ 


सप्तपञश्चाशः सर्गः ५६१ 


है राम ! जब उन देवसम्मानित प्रह्मषि और राजा निमि ने 
श्रपने थ्रपने शरोरों के त्याग दिया, तव फिर किस प्रकार उनके 
शरीर प्राप्त हुए १ ॥ २॥ 


तस्य तद्घापितं श्रुत्वा राम: सत्यपराक्रम: । 
तां कथां कथयामास वसिष्ठस्य महात्मन; ॥ रे ॥ 
लक्त्मण के इस प्रश्न के उत्तर में सत्यपराक्रमी भ्रीरामचन्द्र जी 
महात्मा वशिष्ठ जी की कथा इस प्रकार कहने लगे ॥ ३ ॥ 
यः स कुम्भो रघुश्रेष्ठ तेज:पूर्णो महात्मनाः । 
तस्मिस्तेनोमयो विप्रो सम्भृताहषिसत्तमा ॥ ४ ॥ 
दे लक्ष्मण ! उस (देवनिर्मित ) घड़े से, जे! मित्रावरुण के 
बीय॑ से भरा हुभया था, दे। तेजस्वों ब्राह्मण उत्पन्न हुए ॥ ४॥ 
पूष समभवत्तत्र अगस्त्यो भगवारृपिः । 
नाहं सुतस्तवेत्युकत्वा मित्रं तस्मादपाक्रमत्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रथम ता उसमें से मह्रि श्रगस्त्य जो निकले श्रोर निकलते 
ही मित्र से वेल्ते कि “ में तेरा पुत्न नहीं हैं ।” यद कह थे वहाँ से 
चले गये ॥ ५ ॥ 
तद्धि तेजस्तु मित्रस्य उबेश्या पूर्वमाहितम्‌ । 
तस्मिन्‌ समभवत्कुम्भे तत्तेजों यत्र वारुणम्‌॥ ६॥ 
हे लक्म्मण ! यद्द वीय॑ वही था, जे। उंशी का लक्ष्य कर घड़े 
में रखा गया था । परन्तु था वरुण जी का ॥ ६ ॥ 
कस्य चत्त्थ कालस्य मित्रावरुणसं भव! ॥ 
वसिष्टस्तेजसा युक्तो जज्ञे इक्ष्वाकुदेवतम्‌ ॥ ७ ॥ 


५्ध२ उत्तरकायडे 
इसीसे कुछ दिनों वाद प्रत्यन्त तेजस्वी इक्त्वाकुकुलपृज्य वशिष्ठ 
जी उत्पन्न हुए ॥ ७ ॥ 
तमिक्ष्वाकुमंहातेजा जातमात्रमनिन्दितम्‌ । 
बत्रे पुरोधस सोम्य वंशस्थास्य हिताय न। ॥ ८ ॥ 
उन प्रनिन्दित बशिष्ठ जी के उत्पन्न होते ही महाराज इक्त्वाकु 
ने उनसे कहा--हे सोम्य ! भ्राप मेरे वंश के कल्याण के लिये, मेरे 
कुलपुरेद्वित दजिये ॥ ८ ॥ 
एवं ल्वपूर्वदेहरय वसिष्ठस्थ महात्मनः । 
कथिते निर्गमः सौम्य निमे श्रुणु यथाभवत्‌ ॥ ९ ॥ 
हे लक्ष्मण ! इस प्रकार ता महात्मा वशिष्ठ जो का नवीन 
शरीर प्राप्त दुआ ; दे सोम्य ! ध्यव निमि का वृत्तान्त खुना ॥ ६ ॥ 
दृष्ठा बिदेहं राजानमृषयः सर्व एवं ते । 
तं च ते येजयामासुयज्ञदीक्षां मनीषिण: ॥ १० ॥ 
महाराज्ञ निमि के शरीररदित देख, बुद्धिमान ऋषिगण उनके 
डसी शरीर से यज्ञदीक्षा पूरी कराने लगे ॥ १० ॥ 
त॑ च देहं नरेन्द्रस्य रक्षन्ति सम द्विनोत्तमा: । 
गन्धेमाल्येश्व वस््रेश पोरभृत्यसमन्विता। ॥ ११ ॥ 


उन ऋषियों ने पुरवासियों और राजा के नौकरों चाकरों की 
सद्दायता से राजा निमति के प्रायाद्दीन शरीर की गन्ध, फूल प्रौर 
कपड़ों से तथा विविध प्रकार से रक्ता की ॥ ११॥ 


तते यज्ञे समाप्ते तु भृगुस्तत्रेदमत्रवीत्‌ । 
आनयिध्यामि ते चेतस्तुष्टोईर्पि तव पार्थिव ॥ १२॥ 


सप्तपश्चाशः सर्गः ५६३ 


जब यक्ष पूरा द्वो चुका, तव भृगु जी ने राजा निम्ति से कदां-- 
है राजन ! में तुम्दारे ऊपर प्रसन्न हूँ | प्रतण्व में तुम्हारे इस शरीर 
में चेतना डाल दूँगा श्र्थात्‌ तुम्दें पुनः जीवित कर दूँगा ॥१२॥ 
सुप्रीताश्व सुरा/सर्वे निमेश्रेतस्तदाअब्रुवन्‌ । 
बरं वरय राजे क ते चेते। निरूप्यताम्‌ ॥ १३ ॥ 
उधर सब देवता भी चहाँ उपष्तथित ह राजा निमि से बेक्ते-- 
हे राजप ! वर मांगिये कि, तुम्हारा जीव कहाँ रखा जाय ॥ १३॥ 
एयमुक्तः सुरैःसर्वेनिमेश्रेतस्तदात्रवीत्‌ । 
नेत्रेपु सबंभुतानां बसेयं सुरसत्तमाः ॥ १४ ॥ 
इस प्रसार समप्त देवताओं का चचन खुन, निमि के भ्रात्मा 
ने कहा-दे देवताश्रों ! में तो समस्त प्राणियों के नेन्नों पर रहना 
चाहता हूँ ॥ १४ ॥ 
वाहपित्येव विद्ुधा निमेश्रेतस्तदा5त्रवन्‌ । 
नेत्रेपु सबंभतानां वायुभतश्वनरिष्यसि ॥ १५॥ 
यह प्रार्थना खुन कर, देवताझोों ने राजा निमि से कहा--वहुत 
झच्छा । तुम चायुरुप दवा कर प्राणियों के नेश्रों में विचरेंगे॥ १५॥ 
त्वत्कृते च निमिष्यन्ति चक्षपि पृथिवीपते । 
वायुभुतेन चरिता विश्रामार्थ मुहुुंहुः ॥ १६ ॥ 
है पृथिवोनाथ ! वायु करे रूव में प्राणियों के नेत्रों में. तुम्ददारे 
विचरने से, उनके नेतन्न, विश्राम करने 5 लिये. वार वार वंद्‌ 


होंगे ॥ १६ ॥ 
घा० रा० छ8०--२८ 


५६७ उत्तरकायणढे 


एवमुक्‍्या तु विदुधाः सर्वे जम्मुयेथा गतम्‌ | 
ऋषये5पि महात्माने निमेर्देहं समाहरन्‌ ॥ १७॥ 
यह कद कर, समघ्त देवता श्रपने अपने स्थानों के चले गये। 
तब महात्मा ऋषियों ने दवन के मंत्रों को पढ़ पढ़ कर निमि के 
प्राणद्दोन शरीर के अ्ररणी ( मथानी ) बना कर मथा ॥ ९७॥ 
अरणि तत्र निश्चिप्य मथनं चक्रुराजसा । 
मन्त्रहे मिमेहात्मान: पुत्रहवेतान्निमेस्तदा ॥ १८ ॥ 
अरुण्यां मथ्यमानायां प्रादुर्भता महातपाः । 
मथनान्मिथिरित्याहुजननाज्जनका भवत्‌ ॥ १९ ॥ 
जब भ्ररणि द्वारा शरीर मथा, तब उससे एक महातपस्वी पुरुष 
उत्पन्न हुआ | मथन करने से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम 
मिथि और जनने प्र॒र्थात्‌ ऋषियों द्वारा प्रकढ किये ज्ञाने के कारण 
ढसीका नाम जनक भी पड़ा ॥ *८६॥ १६॥ 
यस्मादिदेहात्संभते वदेहस्तु ततः स्मृतः 
एवं विदेहराजश्व जनकः पूवका5भवत्‌ । 
मिथिनांम महातेजास्तेनायं मेथिको5भवत्‌ ॥ २० ॥ 
चेतनाशून्य शरीर से उत्पन्न देने के कारण उस पुरुष का एक 
नाम विदे भो दमा । इस प्रकार विदहराज़ जनक की प्रयम उत्पत्ति 
हुई। उन्हीं महातेजञस्वी मिथि के वंश के राजा लोग मैथिल 
कहलाये ॥ २० ॥ 
[इति सबमशेपते मया 
कथितं संभवकारणं तु साम्य । 


अप्पश्चाशः सगगः ४६४. 


जृपपुद्भडबशापजं द्विजस्य 
हिजशापाच्च यदद्भुतं उृपस्य]॥ २१ ॥ 
इति सप्तपश्चाशः सर्गः ॥ 
दे लक्ष्मण ! मेंने ऋषि वशिए के शाप से राज्ञा निम्ि का और 
राजा निमि के शाप से ऋषिधेछठ वशिष्ठ ज्ञो का विदेह होना तथा 
पुनः उन दोनों का श्रदुभुत शरीर प्राप्त करना विस्तार पूर्वक तुमका 
छखुनाया ॥ २१॥ ् 
उत्तरकाणड का सत्तावनवां सर्ग समाप्त दुश्मा । 
--+६० (--- 
श्रष्टपन्नाशः सगेः 
++१०३-- 
एवं ब्रुवति रामे तु लक्ष्मण: परवीरहा । 
प्रत्युवाच महात्मानं ज्वलन्तमिव तेजसा ॥ १ ॥ 


जब इस प्रकार धोरापचनद्र जो ने कद्दा ; तब शत्रुदन्ता लक्ष्मण 
जी तेजस्वी महात्मा थ्रोरामचन्द्र जो से पुनः कददने लगे ॥ १॥ 


महदद्वु तमाश्रय विदेहस्य पुरातनम्‌। 
ऋनिदत॑ राजशादूल वसिष्ठस्थ मुनेश्व ह ॥ २ ॥ 


हे राज़शादूंल ! यह विदेहराज्ञ की पुरातन कथा ज्ञिसमें वशिषठ 
मुनि जो की कथा का भी प्रसह्ज है, भ्रत्यन्त विस्मयकारिणों है ॥२॥ 


निमिस्तु क्षत्रिय: शूरो विशेषेण च दीक्षित: । 
न क्षमों कृतवान्‌ राजा वसिष्ठस्य महात्मनः ॥३॥ 
9 पाठान्तरे-- निवृत्त । ” व वाठास्तरै--'' क्षमा” 
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परन्तु में पूंछुता हैँ कि, राजा निमि तो त्षत्रिय, शुरवीर प्रौर 
विशेष कर, उस समय यक्षदीत्ता लिये हुए थे। उन्होंने महर्षि 
चशिष्ठ को त्ञमा क्यों नहीं किया ! ॥ ३॥ 
एवमुक्तस्तु तेनायं #राम: क्षत्रियपुड़्व) । 
५ लत ( 
उवाच लक्ष्मएं वाक्यं सवशास्रविशारदम्‌ ॥४॥ 
त्षत्नियों में ध्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी इस प्रकार पृ छे ज्ञाने पर, 
सर्वशाख्रज्ञाता लक्तमण जी से वाले ॥ ४ ॥ 
रामे रमयतां श्रेष्ठो श्रातरं दीप्ततेमसम्‌ । 
५ 
न सवत्र क्षमा वीर पुरुषेषु प्रदश्यते ॥ ५ ॥ 
पघानन्दपरदों में श्रेष्ठ श्रोरामचन्ध जी ने श्रपने तेजस्वी भाई 
लक्ष्मण से कहा--हे वीर ! सब पुरुषों में क्षमा नहीं हुधथा 
करती ॥ ५ ॥ 
सैमित्रे दुःसहे रोषो यथा क्षान्तों ययातिना । 
सच्त्वानुगं पुरस्कृत्य तं निवाध समाहित! ॥ ६ ॥ 
है लक्ष्मण ! क्रोध वड़ा दुस्मद्द हेता है| देजे। सतेगुणी राजा 
ययाति ने प्रपने क्रोध के उभरने नहीं दिया था। उस कथा केा 
में कहता हैँ, तुम मन लगा कर खुना ॥ $ ॥ 
नहुपस्य सुते राजा ययातिः पैरवर्धनः । 
तस्य भार्याद्वयं सैम्य रुपेणाप्रतिम॑ थुवि ॥ ७॥ 
राजा ययाति महाराज नहुप के पुत्र थे। वे प्रज्ञा का पालन 
करने और प्रज्ञाजनों की सुखस्म्पत्ति बढ़ाने में सदा तत्पर रहा 


9 पाठास्तरे--' श्रोमान । 
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करते थे । हे लक्ष्मण ! इस भूमणएडल पर सव से अधिक रूपवती 
डनकी पत्नियाँ थीं॥ ७ ॥ 

एका तु तस्य राजपेंनांहुपस्य पुरस्कृता । 

|. 
शर्मिष्ठा नाम देतेयी' दुहिता टृषप्वण: ॥! ८ ॥ 
एक का नाम तो शममिषछठा था, जे। दिति की पुत्री श्रौर घृषपर्वा 

देश्य की बेटी थी । वह राज्ञा के वड़ी प्यारी थी ॥ ५॥ 

अन्या तृशनसः पत्नी ययातेः पुरुषषभ । 

न तु सा दयिता राज्ञो देवयानी सुमध्यमा ॥ ९ ॥ 


दूसरी शुक्राचाय की बेटी थो। उसका नाम देवयानी था। 
यह छुमष्यमा राजा का उतनी प्यारी न थी ॥ ६ ॥ 


तये। पुत्रों तु संभता रूपवन्तों समाहितों । 
शुमिष्ठाउजनयत्पूरुं देवयानी यदुं तदा ॥ १० ॥ 
उन दोनों के रूपवान दे पुत्र हुए। शर्मिछ्ठा के गर्भ से पुरु 
और देवपानो के गर्भ से यदु का जन्म दुआ ॥ १० ॥ 
पूरुस्तुदयिते राज्ञो गुणेमांठ्क्ृतेन च | 
तते दुःखसमाविष्टो यदुर्भातरमत्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ 
माता के समान गुणवान्‌ देने के कारण राज़ा का अपने राज 
कुमार पुरु पर विशेष स्नेड था । यह देख, बहुत दुःखी हो दूसरे 
राजकुमार यदु ने श्रपनी माता से कहा ॥ ११॥ 


है. बे न 
भागवस्य कुले जाता देवस्याक्षिप्ठकमंणः । 
सहसे हृदगतं दुःखमबभानं च दुःसहम्‌ ॥ १२ ।॥ 
१ दैतेबी--दिते:पौन्नी | ( गो?) 


भ्र्ध्द उत्तरकाणडे कं 


है माता ! तू ऐसे सामथ्यवान्‌ भागवदेव के कुल में उत्पन्न 
* कर भी, ऐसा शध्सह्य मानसिक क्लेश और श्रनादर सहती 
॥ १२॥ 


आवां च सहिती देवि प्रविशाव हुताशनम्‌ । 
राजा तु रमतां साध देत्यपुत्या वहुक्षपा: ॥ १३ ॥ 

( इसकी अ्रपैज्ञा तो) दे देवि ! आगश्रे तू और मैं दोनों 
ध्रप्मि में कूद पड़ें । फिर राजा देत्य की पुत्री के साथ बेखठके 
विहार किया करें ॥ १३॥ 

यदिवा सहनीयं ते मामनुज्ञातुमहसि ! 
क्षम त्व॑ं न क्षमिष्येडहं मरिष्यामि न संशय! ॥१४॥ 

श्रैर यदि तुकका यह क्लेश और श्रपमान सहना पसन्द हो 
ताोतू सह | किन्तु मुझे भाज्ञा दे। क्योंकि मुझसे ते यद्द नहीं 
सहा ज्ञाता | में ते निस्सन्देह अपने प्राण 2 दूँगा ॥ १४॥ 

पूत्रस्य भाषित॑ श्रुत्वा परमार्तस्य रोदतः । 
देवयानी तु संक्रुद्धा सस्मार पितरं तदा ॥ १५॥ 
इस प्रकार परम दुःबी एवं रोते हुए पुत्र के वचचन खुन कर, देव- 
यानी क्रुद्ध दो, ध्यान द्वारा अपने पिता के स्मरण करने लगी ॥१५॥ 
!इब्ितं तदभिज्ञाय दुहितुर्भागवस्तदा । 
आगतस्लवरितं तत्र देवयानी सम यत्र सा ॥ १६॥ 
प्रपनी बेटी के दुःखी और कुपित जान, उसके स्मरण करते दी, 
घ्रक्त महाराज्ञ वहाँ थआ पहुँचे, जद उनकी बेटी थी ॥ १ ॥ 


) इब्वितं-सखेदरोपभावं | ' गो ) 
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दृष्ठा चाप्रकृतिस्थां तामप्रहृष्टामचेतनाम्‌ । 
पिता दुदह्तरं वाक्‍्यं किमेतदिति चात्रवीत्‌ ॥१७॥ 
देवयानी के अस्वस्थ, दुःखी श्र क्षुव्ध देख कर, शुक्र जी 
भ्रपनी बेटी से वेत्ने--बेटी ! तेरी यह क्या दशा है ? ॥ १७॥ 
पृच्छन्तमसकृत्तं वे भागवं दीप्रचेतसम्‌ | 
देवयानी तु संक्रुद्धा पितरं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१८॥ 
जब उन महाते जस्वी भागंव ने कई वार पूछा, तव देवयानी 
क्रुद्ध दा कर बेली ॥ १८ ॥ 
अहमप्नि विष तीक्ष्णमपे वा म्ुनिसत्तम | 
भक्षयिष्ये #श्रेवेक्ष्ये वा न तु शक्ष्यामि जांवितुम्‌ ॥१९॥ 
दे मुनिसत्तम ! में झ्राग में कूद कर, या तीक्षण विषपान कर, 
धाथवा जल में ट्वव कर मर ज़ाऊंँगी। ध्मव में किसो प्रकार ज्ञी 
नहीं सकती ॥ १६ ॥ 
न मां त्वमवजानीषे दुःखितामवमानिताम्‌ । 
र॒क्षस्यावज्ञया ब्रह्मंश्छदन्ते हृक्षजीविन! | २० ॥ 
तुमझे नहीं मालूम कि, में कितनी दुःखी हूँ और मेरा यहाँ 
कैसा ध्नाद्र द्वोता है | हे ब्रह्मनू ! पृत्त के ऋटने से वृत्तजीवी 
फूलों फर्नों की जे दशा होती है, घही दशा मेरे पुत्रों की होगी। 
ध्थवा जैसे घृत्त के कटने पर उसके प्राश्रित फल फूल भी मुरक्का 
जाते हैं, वेसे ही मेरे प्यनादर से मेरे सन्‍तान का भी प्मनाद्र 
है ॥ २०॥ 


७ पाठान्तरे --' प्रविक्ष्यामि | ?? 





६०० उत्तरकाणडे 


अवज्ञया च राजपिं: परिभुय च भागव । 
मय्यवज्ञां प्रयुंक्ते हि न च मां वहुमन्यते ॥ २१॥ 
है भागंव ! वह अ्रनादर यह है कि, राजषि ययाति मेरा वड़ा 
तिरस्कार करता है और मुझे मानता भी नहीं ॥ २१॥ 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा #केपेनाभिपरीहतः 
व्याहतुमुपचक्राम भागवा नहुपात्मजम्‌ ॥ २२ ॥ 
छापनी बेटी के ये वचन उुन कर और क्रोध में भर, भागवत ने 
नदुपपुत्र राजा ययाति के लिये यह ( शापयुक्त ) वचन बल्ले ॥२२॥ 
यस्मान्मामव जानीषे नाहुप त्वं दुरात्मवान्‌। 
वयसाजरया जीण: शेथिल्यमुपयास्यसि ॥ २३ ॥ 
धरे दुरात्मा नहुपपुत्र ! तुने मेरा श्रनादर किया है। ध्तः 
हुके अभो बुढ़ायी था घेरेगी | तेरे समस्त पश्ाड़' शिथिल हो 
जायेंगे ॥ २३॥ 
एबमुक्‍त्या दुहितरं समाश्वास्य स भागव; । 
पुनजगाम ब्रह्मपिभवन॑ सत्र महायशाः || २४ ॥ 
इस प्रकार राजा को शाप दे कर प्रौर देवयानी को समरका 
बुक्का कर, तेजस्वी शुक्र मद्वाराज़ अपने भवन का सिधारे ॥ २४॥ 
स एवमुक्ता द्विजपुन्ञवाग्य 
सुतां समाश्वास्य च देवयानीम्‌ । 


» पाठान्तरे--' केपेनामिपरिप्छुतः । ”! 
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पुनर्ययों सूयेसमानतेजा 
दत्त्वा च शापं नहुपात्मबाय ॥ २५ ॥ 
इति भ्रएपश्चाशः सगगः ॥ 


घूर्य के समान तेजस्वी एवं द्विजश्रे्ठ भागंव जी इस प्रकार 
कह प्रौर ध्पनी पुत्री देवयानी के घोरज वँधा श्रौर नहुष के पुत्र 
राज्ञां ययाति का शाप दे, वहाँ से चल दिये ॥ २५॥ 


उत्तरकागढ का भ्रट्टा वनवाँ सर्ग समाप्त दुआ । 


न डे जज 


एकोनपघष्टितमः सगगेः 


न-+३० ६ + 


श्रुत्वा तुशनसं क्रुद्धं तदाते नहुपात्मनः । 
जरां परमिकां प्राप्य यदुं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
नहुपपुत्न राजा ययाति शुक्र जो के कुषित खुन कर, बड़े 
दुखी दुए और बुढ़ापे से घिर कर अपने पुत्र यदु से कहने 
लगे॥ १॥ 
यदे। त्वमसि धर्मज्ञ मदर्थ प्रतिग्रह्मताम्‌ । 
जरां परमिकां पत्र भागे रंस्थे महायशः ॥ २॥ 
दे बेटा यदु ! तू धर्मज्ञ है, श्रतः तू मेरा यह बुढ़ापा न्नेक्ले 
( भर श्रपनी जवानो मुझे दे दे ) ज्ञिससे में पझ्ाननद से विद्दार 
कहूँ । क्योंकि विषय-मे|ग से ध्रभी तक मेरी ठृप्ति नदों इई है ॥२॥ 


उत्तरकायड़े 


द्क 
4 
ल्‍् 


न तावत्कृत कृत्ये'स्मि विषयेपु नरपभ | 
अनुभूय तदा काम ततः प्राप्स्याम्यहं जराम्‌ ॥ ३ ॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! ज्व तक में विषयभाग से तृप्त न हो जाऊँ, तव 
तक में फामक्रोड़ा कर, पीछे तुमसे ध्पना बुढ़ापा लौटा लूँ गा ॥३॥ 
यदुस्तद्वचन श्रुत्वा प्रत्युवाच नरपंभप्‌ । 
पुत्रस्ते दयितः पूर; प्रतिगृह्मातु वें जराम्‌ ॥ ४ ॥ 
राजा के ये वचन खुन कर, यदु ने नृपश्रेध् ययाति से कद्दा-- 
तुम्दा रा ता प्यारा पुत्र पुरु है, वही तुम्हारा वुढ़ापा लेगा ॥ ४ ॥ 
बहिष्कृताहमर्थपु सन्निकर्पाच पार्थिव । 
प्रति ग्ृह्तु वे राजन्ये! सहाश्नासि भेजनम्‌ ॥ ५ ॥ 
क्योंकि हे राजन ! तुमने तो मुक्के श्रपने पास रहने तक से 
तथा सब पदार्थों से वहिप्कृत कर रखा है, तुम्दारा बरुढ़ापा तो घह 
क्लेगा, जे। तुम्हारे साथ खाता पीता है ॥ ५ ॥ 
तस्य तद्बचन॑ श्रुख्रा राजा पूरुमथात्रवीत्‌ । 
इयं जरा महावाहो मदथ प्रतिग्ृद्मताम ॥ ६ ॥ 
यदु के ऐसे वचन खुन कर राज्ञा ययाति ने ( श्रपने दूसरे 
पुश्न ) पुरुसे कहा-हे महावाहों! मेरी प्रसन्नता सम्पादन करने 
के लिये तुम यद्द मेरा बुढ़ापा ले ले ॥ ६ ॥ 
नाहुपेणैब मुक्तस्तु पूरः प्रा्नलिसत्रवीत्‌ । 
धन्योस्म्यनुग्रहीतेस्मि शासने5स्मि तव स्थित: ॥ ७ ॥ 
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राज़ा का यद वचन सुनते ही पुरु हाथ जोड़ कर बेला-मेरे 
धद्दोमाण्य ! में ध्यापका अनुगृहीत हुप्मा । श्यापकी धाक्षा ( सदर्ष ) 
घुक्के शिरोधाय है ॥ ७॥ 
पूरोव 
चनमाज्ञाय नाहुष: परया गुदा | 
(९ पक 
प्रहषमतुल लेभे जरां संक्रामयच्च ताम्‌ ॥ < ॥ 
पुरु के यह वचन खुन कर, राजा ययाति परम प्रसन्न भर खुखी 
हुए । उन्होंने भ्रपना बुढ़ापा पुरु को दे दिया ॥ ८॥ 
तत$ स राजा तरुणः प्राप्य यज्ञान्सडखशः ॥ 
( 
बहुवर्षसहस्नाणि पालयामास मेदिनीम्‌ ॥ ९ ॥ 
और उसका यौवन ले राजा ययाति ने हज़ारों वर्षो तक पृथिवी 
का शासन करते हुए, सहस्रों यक्ष किये ॥ ६ ॥ 


अय दीघस्य कालस्य राजा पूरुमथात्रवीत्‌ । 
आनयस्व॒ जरा पुत्र न्यास नि्बातयख मे ॥ १० ॥ 
बहुत दिनों वाद राजा ययाति ने अपने पुत्र पुरु से कहा, मेरा 
बुढ़ापा प्रव तुम मुझे दे दे।, जिसे मैंने तुम्हारे पास धरोहर को भाँति 
रख दिया था ॥ १० ॥ 
न्यासभुृता मया पुत्र लवयि संक्राप्िता जरा । 
तस्मात्मतिग्रहीष्यामि तां जरां मा व्यथां क्रंथाः ॥११॥ 
हे बेटा ! मैंने तुम्हारे पास धरोहर की तरह वुढ़ापा रख दिया 
था। से धयव मैं उसे ले लूँगा । प्तः इसके लिये तुम दुः्बी मत 
होना ॥ ११॥ 
प्रीतश्वास्मि महावाहे! शासनस्य प्रतिग्रहात्‌ । 
ल्‍वां चाहमभिपेक्ष्यामि प्रीतियुक्तो नराधिपम्‌ ॥११॥ 
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है मद्दादादो ! तुमने पेरी श्राज्ञा मान ली, श्रतपत्र में तुप्र पर 
वहुत प्रसष्त हूँ थरे।र प्रसन्न हो कर में ध्रव राजसिंद्यासन पर तुम्दारा 
भ्रभिषेक करूँगा ॥ ११॥ 
एवमुक्त्वा सुतं पूरुं ययातिनहुपात्मज: । 
देवयानीसुत् क्रुद्धों राजा वाक्यमुवाच ह॥ १३॥ 
नदुपपुत्र ययाति ने पाने पुत्र पुरु से इस प्रकार कद्द कर, 
देवयानी $ पुत्र यदु से कुषित दे कहा ॥ १३॥ 
राक्षसस्त्वं मया जात: #क्षत्ररूपा दुरासदः । 
प्रतिहंसि ममाज्ञां त्वें 'प्रमार्थे विफले भव ॥ १४ ॥ 
धरे नीच ! तू मेर ग्रेरस से त्तत्रिय रुप में ढे।ई दुधष राक्तस 
उत्पन्न हुआ है| इसीसे तूने मेरी ध्राज्ञा नहीं मानी । श्राज्ञा न मानने 
के का रण तू कभी भी राजा न हो सकेगा ॥ १४ ॥ 
पितरं गुरुभृतं मां यस्मात्वमवमन्यसे । 
राक्षसान्यातुधानांस्वं जनयिष्यसि दारुणान्‌ ॥१५॥ 
मैं तेरा पिता हैं ग्रैर तरा पृज्य हूँ। तिस पर भी तूने मेरी 
प्रवक्ञा की है । श्रतण्व तू रात्तसों और दुर्धष पिशाचों के फेदा 
रेगा ॥ १५ ॥ 
न तु सामकुलालन्ने वंशे स्थास्यति दुर्मतेः । 
बंशोषि भवतस्तुल्ये। दुर्विनीते भविष्यति ॥ १६ ॥ 
है दुर्मते | तु सामकुल में उत्पन्न होने पर भो इस घंश में न 
रह सकेगा । तरे सन्‍्तान भी तेरे ज़ेसे ही दुष्ट्रचरित्र होंगे श्रथवा 








१ प्रजाथ विफला भव-राज्याधिपत्यर द्विते। भवेत्यथ: । ( रा० 
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तेरे सन्‍तान जे राक्तसी स्वभाव के होंगे, ते नाम मात्र के ज्ञत्रिय 
होंगे, किन्तु वे राज्याभिषिक्त न है सकेंगे। क्योंकि तेरे सन्‍्दान 
तेरे ही जैसे दुर्विनोत होंगे ॥ १६ ॥ 
हि ( 
तमेवमुक्त्वा राजर्पि: पूरुं राज्यविवध नम्‌ । 
अभिषेकेण सम्पूज्य आश्रम प्रतिवेश ह॥ १७॥ 
राजर्षि ययाति इस प्रकार यदु के शाप दे और राज़ बढ़ाने 
वाले पुरु के राज्यमिषिक्त कर, स्वयं वानप्रस्थ शआशथ्रमी दो 
गये ॥ १७ ॥ 
तत; कालेन महता दिष्टान्तमुपजग्मिवान्‌ । 
त्रिदिवं ( 
त्रेदिवं स गते राजा ययातिनहुपात्मजः ॥ १८ ॥ 
इस घटना के वदुत दिनों वाद, समय झा ज्ञाने पर, राजा 
ययाति खर्ग सिधारे ॥ २८ ॥ 
पूरुश्रकार तद्राज्यं धर्मेण महता हतः | 
प्रतिष्ठाने पुरवरे काशिराज्ये महायशञा। ॥ १५ ॥ 
पुरु धर्मपूर्वक राज्य करने लगे | काशीराज्य के निकट प्रतिष्ठान- 
पुर में मद्ायशस्वरी राजा पुरु राज्य करने लगे ॥ १६॥ 
[ नेट-दप्रयाग के पूर्व गन्ना पार जो स्थान झूसी के नाम से आजकछ 
प्रसिद है, उसीका प्राचीन नाम प्रतिष्ठानपुर है । ] 
यदुस्तु जनयामास यातु धघानान्सहस्रशः । 
पुरे क्रौशवने दुर्गे राजबंशवहिष्कृते || २० ॥ 
( राजा ययाति के शापानुसार ) यदु सेामवंग से वहिष्क्ृत 
हो गया । वह क्रोंचवन ऊ दुर्गपुर में जा बसा पर वहां उसके 
हज़ारों यातुधान ( पिशाच ) सन्‍्तान पैदा हुए ॥ २० ॥ 
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एप तूशनसा पुक्तः शापात्सगों ययातिना। 
घारित क्षत्रधर्मेण यं निमिश्रक्षमे न च ॥ २१ ॥ 


है लक्ष्मण ! इस प्रकार शुक्राचाय के शाप के राज्ञा ययाति 
नेते त्षत्रियधर्म के अनुरोध से चुकचाप स्वीकार कर लिया, 
किल्तु राज्ञा निमि क्षमा न कर सके ॥ २१॥ 
एतत्ते सबंगाझ्यातं दशन सर्बकारिणाम्‌ । 
अनुवतामहे से।म्य देषे। न स्थाद्रथा ठगे ॥ २२ ॥ 
हे सोम्य | यद्द पुरानी समस्त कथाएँ मैंने तुमको खुना दीं। 
प्रतः दमफे इस प्रकार से वर्तना चाहिये, ज्ञिससे राज्ञा नृग की 
तरह हमारे ऊपर केई ( कार्याथों ) देषारोपण न कर सके ॥ २२॥ 
इति कथयति रामे चन्द्रतुल्याननेन 
प्रविरलतरतारं व्योम जज्ञे तदानीम्‌ | 
अरुणकिरणरक्ता दिखभो चेव पूर्वा 
कुसुमरसबियुक्त वद्रमागुण्ठितेव ॥२३॥ 
इति एकानपश्टितमः सर्गः ॥ 
चद्धमुख श्रीरामचन्द्र जो के इस प्रकार कयाएं कहते कहते 
रात हो गयी ; ध्राक्ाश में तारागण छ़िटके से देख पहने लगे। 
( चन्द्रोदय होने से ) पुवंदिशा लाल हो गयी, मानों कोई स्त्री 
कुघूमी रंग की साड़ी पहिने हुए हो ॥ २३ ॥ 
उत्तरकायड का उनसटवाँ सर्ग पूरा हुग्रा । 
[ इसके आगे पुनः तोन सर्ग प्रक्षिप्त हैं ] 


४ जार 
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तत; प्रभाते विमले कृत्वा पेर्वाह्निकीं क्रियाम्‌ | 
धर्मासनगते राजा रामे राजीवलेचन; ॥ १ ॥ 
सबेरा होते ही ओर प्रातःझालोन- सव रृत्यों से निश्चिन्त हो, 
राजीवल्ला वन श्रीरामचन्द्र जो न्‍्यायासन पर जा विराजे ॥ १॥ 
राजधर्मानवेक्षन्त् ब्राह्मणेनगमे! सह । 
पुराधसा वसिप्ठेन ऋषिणा कश्यपेन च ॥ २ ॥ 
चेद्शासत्रज्ञाता पुरोद्दित वशिप्ठ श्रैर कश्यप ऋषि ही के साथ 
साथ ( ध्थवा इन दोनों के परामर्श से प्मथवा इन दे के जूरी 
वना ) श्रीरामच नर ज्ञी अभियेगों के निपटाते थे ॥ २॥ 
मन्त्रिमिव्यवहारज्ञेस्तथाउन्येध मंपाठके!# । 
अर है 
नीतिज्ञरथ समभ्येश्र राजभि; सा सभा हता ॥३॥ 
भ्राईन जानने वाल्ले मंत्री तथा घर्मशास्त्रवेत्ता, नीतिशास्परवेता 
सद्स्यों एवं सामन्तों से वह न्यायालय भरा दुद्मा था ॥ ३े ॥ 
सभा यथा महेन्द्रस्य यमस्य वरुणस्य च | 
शुशुभे राजसिंहस्य रामस्याक्रिप्रकर्मणः ॥ ४ ॥ 


जैसी न्यायसभा ( प्रर्थात्‌ न्‍्यायालप ) इन्द्र, यम, घरुण की दे, 
वैस्ती द्वो प्रक्िषकर्मा राजसिंद थ्रोरामचन्द्र जी की न्‍्यायसभा 
खुशामित थी ॥ ४ ॥ 


० पाठास्तरे--० घमंपारगैः | ७. 
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अथ रामोज्व्रवीत्त्र लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ | 
निगच्छ त्वं महावाहे सुमित्रानन्दवधन ॥ ५ ॥ 
उस समय धोरामचन्द्र जो शुमलत्तणपुक्त लक्ष्मण जी से वाले 
हे मद्ावाहे ! दे सुम्रित्रनानन्‍्दवर्द्धन ! तुम वादिर जाओ ॥ ५ ॥ 
कार्याधिनश्र सैमित्रे व्याहतुं तवमुपाक्रम | 
रामस्य भापित॑ श्रुत्रा लक्ष्मण: शुभलक्षण; ॥ ६ ॥ 


श्रौर दे सौमित्रे ! जे कार्यार्थी वादिर हों, उन्हें यहाँ लिवा 
लाग्रोा। शुभलत्तणायुक्त लद््मण जो श्रोरामचन्द्र जी की प्राज्ञा 
पा कर, ॥ ६ ॥ 
द्वारदेशम्रुपागम्य कार्यिणथाइयत्खयम्‌ । 
न कश्निदव्रवीत्तत्र मम कार्यमिहाद्र वे ॥| ७ ॥ 
द्वार पर गये और स्वयं कार्या्थियों के त्रुलाने लगे; परन्तु 
वहाँ पक भी कार्या्थी यह न वाला कि, मेगा ऋरप्तुक काम है ॥ ७ ॥ 
नाथये व्याधयश्रेव रामे राज्यं प्रशासति | 
पकसस्या वसुमती सर्वोपधिसमन्बिता ॥ ८ ॥ 
क्योंकि श्रीरामचन्द्र जो के राज्य में कोई भी श्राधिव्याधि से 
पीड़ित न था । सारी पृथिवों पक्के हुए भ्रज्ञ और श्रेषधियों से भरी 
पूरी थी ॥ ८॥ 
न वाले ग्रियते तत्र न युवा न च मध्यम: | 
धर्मेण शासितं सब न च बाधा विधीयते ॥ ९ ॥ 
श्रीरामराज्य में वालऊ, बूढ़ा, युधा--काई भी मरता न था। सब 
केई धर्मद्वारा शासित दोते थ । श्यतः किसी का कुछ कष्ट ही न 
धा॥६॥ 


प्रत्षिप्तेषु प्रथम: स्गः ६०६९ 


दृश्यते न च कार्यार्थी रामे राज्यं प्रशासति | 
लक्ष्मण: प्राज्ललिभृंत्वा रामायेवं न्‍्यवेदयत्‌ ॥ १० ॥ 
इस प्रकार के धर्मराज्य में कार्या्थों ( फरियादी ) कहाँ से ध्माते । 
धातः वाहमण जो ने हाथ ज्ञाड़ कर, यह हाल श्रीरामचन्द्र जी से 
निवेदन किया ॥ १० ॥ 
अथ राम प्रसन्नात्मा सामित्रिमिदमत्रवीत्‌ | 
भूय एवं तु गच्छ त्वं कार्यिणः प्रविचारय ॥ ११ ॥ 
इस पर पुनः श्रीरामचन्द्र जी ने प्रसन्न दा कर ( लक्ष्मण से ) 
कहा, दे लक्ष्मण ) तुम एक वार फिर ज्ञाओ श्रौर कार्याधियों के 
तत्नाश करे ॥ ११॥ 
सम्यक्प्रणीतया नीत्या नाधमों विद्यते कचित्‌। 
तस्माद्राज भयात्सवें रक्षन्तीह परस्परम्‌॥ १२ ॥ 
राजनीति से यथेचित काम क्षेने पर श्रन्याय श्रथवा श्रधर्म 
कहीं ठदर नहीं सकता, क्योंकि ( नीतिवान्‌ ) राजा के भय से सब 
लोग स्वयं ही ध्यापस में एक दूसरे की गत्ता करने लगते हैं ॥ १२ ॥ 
वाणा इव मया मुक्ता इह रक्षन्ति मे प्रजाः । 
तथापि त्वं महावाहे प्रजा रक्षख तत्पर! ॥ १३॥ 


है लत्मण ! देखा, यद्यपि राजधर्म मेरे हाथ से कूरे हुए वार्णो 
फी तरह, प्रज्ञा की रक्ता करता है; तथापि तुम उनकी देख भाल 
करते रद्दो ॥ १३ ॥ 


एवमुक्तस्तु सैमित्रिर्निनंगाम तृपालयात्‌ | 
'  अपश्यदद्वारदेशे वे शवानं तावदवस्थितम्‌ ॥ १४ ॥ 
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यद्द छुन कर, लक्ष्मणा जी राजमन्दिर से वाहिर भ्ाये और 
घहाँ द्वार पर बैठे हुए पक कुत्ते के देखा ॥ १४ ॥ 
तमेवं वीक्षमाणे वे विक्रोशन्तं मुहुमु हु । 
दृष्ठाउ्य लक्ष्मणस्तं वे पप्रच्छाथ स वीयंवान ॥ १५॥ 
वह कुत्ता खड़ा हुग्या लक्ष्मण की ओर देखने लगा तथा 
वारंबार चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा । तव मद्दावली लक्ष्मणा जी ने 
उससे पूछा ॥ १५ ॥ 
कि-ते कार्य महाभाग ब्रृहि विद्रव्धमानसः । 
लक्ष्मणस्य बच; श्रुत्वा सारमेये5भ्यभाषत ॥ १३ ॥ 
है महाभाण ! तुम्हारा क्या कार्य है? तुम निडर दो कर, मुझसे 
कहो | लक्ष्मण जी के यर वचन छुन, वह कुत्ता कहने लगा ॥ १६ ॥ 
सबंभूतशरण्याय रामायाल्षि्टकर्मणे । 
भयेष्यभयदात्रे च तस्मे वक्तुं समुत्सहे | १७॥ 
सव प्राणियों के रक्तक, श्रक्किएकर्मकारी शोर भयभीतों के 
श्रभय करने वाले भ्रीराप्चन्द्र जी से मुझे कुछ कहना है ॥ १७॥ 
एतच्छुत्वा तु बचन॑ सारमेयस्य लक्ष्मण: । 
राघवाय तदाख्यातुं प्रविवेशालयं शुभम्‌ ॥ १८ ॥ 
कुत्ते के यह वचन खुन, लक्ष्मण भ्रीराप्चन्द्र जी से निवेदन 
करने के लिये, पुनः राजभवन में गये ॥ १८॥ 
निवेद्य रामस्प पुनर्निजंगाम ट्रपालयात्‌ | 
वक्तव्यं यदि ते किश्वित्तलं ब्रृहि हपाय वे ॥ १९ ॥ 
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श्रोरामचन्द्र जी से निवेदन कर, पुनः राजभवन के वाहिर 
का कर, कुत्ते से वेक्षे--तुमका जे। कुक कहना दो चलकर 
महाराज से ठीक ठोक कहना ॥ ६६ ॥ 
लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा सारमेये।5भयभाषत । 
देवागारे दृपागारे द्विनवेश्मसु वे तथा ॥ २० ॥ 
लक्ष्मण जी के यद वचन खुन, 5्ता कहने लगा--देवता के 
मन्दिर में राजा के भवन में और ब्राह्मण के घर में ॥ २० ॥ 
बहिः शतक्रतुअैब सूये वायुश्र तिष्ठति । 
नात्र याग्यास्तु सैामित्रे योनीनामधमा वयम्‌ ॥२१॥ 
भ्रप्मि, इन्द्र, घूर्प ग्रौर वायु रहते हैं ।ध्यतः दे लक्ष्मण ! ऐसी 
ज्ञगहों में हम जैसे अधम जीथों का प्रवेश निषिद्ध है ॥२१॥ 
प्रवेष्दु नात्र शक्ष्यामि धर्मो विग्रहवान्नुपः । 
रे ब 
सत्यवादी रणपटु। #सबसत्वहिते रतः ॥ २२ ॥ 
घतपव में व्दहा नहीं जा सकता । क़्योंरि राजा शरीरधारी 
सात्तात्‌ धर्म है। फिर श्रीरामचन्द्र जी ता सत्यवादी, रण में दक्ष 
आर समस्त प्राणियों के द्वित में तत्पर रहने वाले हैं ॥ २२ ॥ 
पाइ गुण्यस्य पद वेत्ति नीतिकरता स राघवः । 
ते 
सवेज्ञ) स्दर्शी च रामे। रमयतांवरः ॥ २३ ॥ 


क्लीरामचन्द्र जी पाडगुण्यपद के ज्ञाता, नीति: का वनाने चाले, 
सर्वक्ष, सर्वदर्शी और प्रजा का रञ्नन करने वालों में श्रेष्ठ हैं ॥ २३ ॥ 
( नेट--पराइगुण --छ+ युण । राजा के छिये राजनीति सम्बन्धों ६ बातें 
जान छेनी भावश्य5 है | वे छः बातें ये हैं") सन्धि २ विम्रद् ( युद्ध ) ३ 





० पाठान्तरे-- स्मूतद्विते । "* 


६१२ उत्तरकायणडे 
यान ( सैन्यपरिचालन )[0॥ 07 फ्रिए९१।० ) ४ स्थान या भ्रासन ५ 
संश्रय ( सुरक्षित स्थान में रहना ) और ६ द्वेंघ ( [)09॥0० ) ] 
स सामः स च मृत्युश्व स यमे धनदस्तथा | 
वह! शतक्रतुश्रेव सू्यो वें वरुणस्तथा ॥ २४ ॥ 
वे ही चन्द्र, वे ही मृत्यु, वे दी यम, वे ही कुबेर, वे ही प्रप्नि, 
वे ही इन्द्र, वे ही घुय और वे ही वरुगा हैं ॥ २४ ॥ 
तस्य त्व॑ ब्रृहि सामित्रे प्रभापाल; स राघवः । 
अनाज्ञप्तस्तु सामित्रे प्रवेष्ट नेच्छयाम्यहम्‌ ॥ २५ ॥ 
है लहइ््मणा | तुम जा कर प्रज्नापालनकर्त्ता श्रीरामबन्द्र जी से 
यह वात कह्द दे। । में उनकी भ्राक्षा पाये विना भीतर ज्ञाना नहीं 
चाहता ॥ २५॥ 
आदृशंस्यान्महाभाग प्रविवेश महाद्युतिः । 
तृपालयं प्रविश्याथ लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ 
पहातेजञवान लक्ष्मणा ज़ी उसकी ऐसी सिधाई देख ; राजभवन 
में गये श्रौ।र वहाँ जा कर बाले ॥ २६ ॥ 
श्रुयतां मम विज्ञाप्यं कौसल्यानन्दवर्ध न । 
यन्मयोक्तं महावाहों तव शासनजं विभो ॥ २७ ॥ 
दे कोशल्यानन्दवर्द्धन ! मेरी प्रार्थना छुनिये। दे महावाद्दे ! दे 
विभीा ! झापने जे श्राज्ञा दी उसका मेंने पालन किया प्रर्थात्‌ 
पुनः वाहिर जा कर कार्याथों के द् ढ़ा ॥ २७ ॥ 
इवा थे ते तिप्ठते द्वारि कार्या्थी समुपागतः । 
लक्ष्मणस्य बच; श्रुत्रा रामो वचनमत्रवीत्‌ ॥२८॥ 
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एक कुत्ता किसी काम के लिये द्वार पर खड़ा है। लक्ष्मण के 
यह वचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी ने कहा | २८ ॥ 
संप्रवेशय वै क्षिप्रं कार्यायी येत्र तिष्ठति ॥ २९ ॥ 
इति प्रत्निप्तेषु प्रथमः सर्गः ॥ 
कार्या्ों फरियादी कोई भो ( ज्ञाति या येनि का ) क्‍यों न हो, 
उसे शीघ्र यहाँ ले श्राओ। ॥ २६ ॥ 


उत्तरकायणड का प्रत्तिप्त पहिला सर्ग समाप्त दुच्पा । 
ऋािगऑज+ 
प्र्षिपिषु द्वितीयः सर्गे 
बब9०4६-- 
श्रुत्वा रामस्य वचन लक्ष्मणस्त्वरितस्तदा । 
इ्वानमाहूय मतिमान्‌ राघवाय न्यवेदयत्‌ ॥ १॥ 
श्रीरामचन्द्र जो के बच्चन खुन कर, लक्ृम्रण जी ने तुरन्त कुत्ते 
के का कर, मदाराज़ के सामने खड़ा कर दिया ॥ १॥ 
दृष्ठा समागतं श्वानं रामे वचनमत्रवीत्‌ । 
विविक्षताथे तु मे ब्रृहि सारमेय न ते भयम्‌ ॥ * ॥ 
कुत्ते को शपने सामने देख, श्रोरामचन्द्र जो ने उससे कहां-- 
दे सारमेय | तुमे जा कुक कहना दवा से कह, डरे मत ॥ २॥ 
अथापश्यत तत्रस्थं राम॑ श्वा भिन्नमस्तकः । 
तते दृष्ठा स राजान॑ सारमेये।उन्रवीद्चः || रे ॥ 


डस कुत्ते का सिर फटा हुआ था । वह भ्रीरामचद्र जी की 
झोर देख कर वाला ॥ ३ ॥ 


8१७ उत्तरकाणडे 


राजेव कर्ता भूतानां राजा चेव विनायकः । 
राजा सुप्तेषु जागर्ति राजा पालयति प्रजा; ॥ ४ ॥ 
महाराज ! राजा ही समस्त प्राणियों का स्वामी श्रेर शासन- 
कर्ता है। सब लेग जिस समय सोया करते हैं, राज़ा उस समय 
ज्ञागता रहता है ॥ ४॥ 
नीत्या सुनीतया राजा धम्म रक्षति रक्षिता । 
यदा न पालयेद्राजा क्षिप्ं नश्यन्ति वे प्रजा; ॥५॥ 


राजा भ्रच्छो नीति के द्वारा घर्म की रक्ता करता है। यदि राजा 
प्रज्ञा का ; यथेचित ) पालन न करे, तो प्रज्ञा शीघ्र हो नश् दी 


जाय ॥ ५ ॥ 
राजा कर्ता च गाप्ता च सर्वस्य जगतः पिता । 
राजा काले युगं चैव राजा स्वमिदं जगत्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रतपव राजा ही कर्त्ता, राजा ही रक्तक ध्योर राजा ही जगत्‌ 
का पिता है। वही काल, वही युग और वी यह समस्त जगत्रूप 
है॥$॥ 
धारणाद्पंमित्याइधमेंण विधुताः प्रजा; | 
यस्माद्धारयते सब त्रेलाक्यं सचराचरम्‌ || ७ ॥ 
धारगा करने ही से धर्म रह सकता है और धर्म ही से प्रज्ञा 
ज्ञन ( यथावष्त्यित ) रह सकते हैं। श्रतः धर्म का धारण करने 
वाला, चराचर सहित तीनों लेकों के धारण कर सकता है ॥७॥ 
धारणादिद्विषां चेव धर्मेणारज्ञयन्प्रा: । 
तस्माद्धारणमित्युक्तं स धर्म इति निश्रयः ॥ < ॥ 
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वही दुशशें का निम्नद और प्रज्ञाजनों का रज्ञन कर सकता है। 
इसीसे वह धर्म कहलाता है ॥ ८५॥ 


एप राजन्परोधम: फलवान्प्ेत्य राघव । 
न हि पर्माद्धवेत्किशिदृष्प्रापमिति मे मतिः ॥ ५ ॥ 
हे राजन ! धर्म ही सव से वढ़ कर दै गैर मरने पर परत्लाक 
में घर्म ही सहायक दाता है। यद मेरा दृढ़ मत दै कि, धर्म पर 
थ्ारुढ़ रहने घाले के कोई भी पदार्थ दुष्प्राप्य नहीं है॥६॥ 
दानं दया सतां पूजा व्यवहारेषु चाजबम्‌ | 
एप राम परो धो रक्षणात्पेत्य चेह च ॥ १०॥ 
दान, दया, सज्लनों का सत्कार, व्यवहार में सीधापन ( छल 
कपठ शून्यता )--है राम ! ये ही परमधर्म हैं और इसी परमधर्म 
की रत्ता करने से यह पश्ोर पर दोनों लेक वनते हैं ॥ १० ॥ 
त्व॑ प्रमाणं प्रमाणानामसि राघव सुत्रत । 
पर हा] 
विदितश्रैव ते धरम: सद्भविराचरितस्तुवे ॥ ११ ॥ 
हे खुबत ! दे राप्रव ! ध्याप ता प्रमाणों के भी प्रमाण हैं, 
सत्पुरुषों से प्रावरित श्यापका धर्म सत का विद्त है ॥ ११ ॥ 
धर्माणां त्व॑ परं धाम गुणानां सागरापमः | 
अज्ञानाच मया राजनुक्तस्ल॑ राजसत्तम ॥ १२ ॥ 
श्राप धर्म के परमधाम और सद्गुणों के सागर हैं। दे राज- 
श्रेष्ठ ] मेंने यदि केई बात अ्रक्षानतावश ध्यापसे कह दी है ॥ १९॥ 
प्रसादयामि शिरसा न ल्वं क्ोद्ुमिहाईसि । 
शुनकस्य बचः श्रुत्वा राधे वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 


६१६ उत्तरकाणडे 


उसके लिये में सिर झुका कर त्तमा माँगता हूँ। श्राप मुझ 
पर कुपित न हों । श्वान के ये वचन सुन कर, श्रीरामचन्द्र जी 
बल्ले ॥ १३ ॥ 
कि ते कार्य करोम्यद्य ब्रृहि विस्तव्ध माचिरम्‌ । 
रामस्य वचन श्रुत्वा सारमेये'ब्रवीदिदम्‌ ॥ १४ ॥ 
हे श्वान ! जल्दी निडर हा कर वतलाओ, तुम क्या चाहते 
हो ? में श्रभी उसे पूरा करूंगा | श्रीरामचन्द्र के यह वचन खुन कर 
कुत्ता कहने लगा॥ १४ ॥ 
धर्मेण राष्ट्र बिन्देत धर्मेणेवानुपालयेत्‌ । 
धर्माच्छरण्यतां याति राजा सवेभयापह! ॥ १५ ॥ 
हे राजन ! धर्म से राज्य को प्राप्ति द्वोती है, धर्म द्वी से राज्य 
का (यथेष्ट ) पालन हा सकता है; धर्म ही से (राजा) 
शरणागतवत्सल होता है । राजा सव भरयों के दूर करता 
है॥ १५॥ 
इदं विज्ञाय यत्कृत्यं श्रुयतां मम राघव | 
( 
भिष्ठु! स्वार्थसिद्श्व ब्राह्मणावसथे वसन्‌ ॥ १६ ॥ 
यह सव समक्त कर, मेरा जे। कुछ काम है, उसे छुनिये। 


सर्वार्थलिद्ध नामक भिक्तुक पक ब्राह्मण है । में उसीके घर में 
रहता था ॥ १६ ॥ 


तेन दत्तः प्रहारो मे निष्कारणमनागसः । 
एहच्छुल्वा तु रामेण द्वास्थः सम्प्रेषितस्तदा ॥ १७॥ 
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उसने ध्यक्तारण, निरफ्राध मेरा सिर फोड़ डाला है। यह 
खुनते ही, भीरामचन्द्र जो ने उस भिक्षुक ब्राह्मण के बुलाने के 
लिये प्रपना द्वारपाल भेजा ॥ १७ ॥ 
आनीतश्च द्विजस्तेन स्वसिद्धाथंकाविदः । 
अथ द्विजवरस्तत्र राम॑ दृष्ठा महाद्युतिः ॥ १८ ॥ 
द्वारपाल जा कर सर्वार्थसिद्ध नामक ब्राह्मण के बुला लाया। 
जव उस भिक्षुक ब्राह्मण ने महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र का देखा, तव 
चह् कहने लगा ॥ १८॥ 
कि ते कार्य मया राम तदूत्रूहि त्व॑ ममानघ | 
एवमुक्तस्तु विप्रेण रामे वचनमत्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
हे भ्रनघ ! हे राम ! वतलाइये मुझ्के किस लिये आपने ब्रुलवाया 
है ? ज्ञव उस ब्राह्मण ने इस प्रकार पूछा; तव श्रीरामचन्द्र जी ने 
उसे उत्तर देते हुए क॒द्दा ॥ १६ ॥ 
त्वयादत्तः प्रहारोष्यं सारमेयस्य वे द्विज । 
कि तवापक्ृतं विप्र दण्ढेनाभिहते यतः ॥ २० ॥ 
हे ध्राह्मण ! तुमने दस कुत्ते के मारा है, से इसने तुम्दारा क्या 
विगाड़ा था जो तुमने इसके घमिर में लाठी मारो ? ॥ २० ॥ 
क्रोध) प्राणहरः शत्रः क्रोधे मित्रमुखे रिपुः । 
क्रोधो हासिमंहातीक्ष्ण: स्व क्रोधाउपकर्षति ॥ २१॥ 


दे द्विज | सुने, क्रोध ही प्राणसंहारी शत्र है। कोध हो मित्र 
के समान ( वनावटी भेष में ) मघुरमाएी शत्र दे। क्रोध दी वड़ी 
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पैनो तलवार है श्रैर क्रोध दी सत्र सद॒गुणों का सार खाँख लेने 
वाला है ॥ २१ ॥ 


तपते यजते चेव यज्च दान॑ प्रयच्छति । 
क्रोधेन #सबे हरति तस्मात्कोधं विसजंयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
तप, यज्ञ, दानादि जे (पुण्यप्रद ) कर्म किये जाते हैं. इन सव 
के क्रोध नए? कर डालता है। श्रतपव क्रोध के ( सदैव प्रौर 
संधा ) त्यागना चाहिये ॥ २२॥ 
इन्द्रियाणां प्रदुष्ठानां हयानामिव धावताम्‌ | 
कुर्वीत ध॒त्या सारथ्यं संहत्येन्द्रिगगाचरम्‌ | २३ ॥ 
इन्द्रियाँ दुष्ट धेड़ों की तरह विषयों की प्रोर दोड़ा करती हैं 
श्रतः उन इन्द्रियक॒पों धे।ड़ों के सारथों झुपी बुद्धि से श्रपने पग्रधीन 
कर, उनके सन्‍्मागं पर चलाना चाहिये ॥ २३॥ 


मनसा कर्मणा वाचा चश्षुपा च समाचरेत्‌ । 
श्रेया लोाकस्य चरते न द्वेष्टि न च लिप्यते ॥२४॥ 


मन, कर्म, वाणी ग्रोर नेश्नों से क्लोगों की भलाई करता 
रहे । द्वेष वुद्धि का त्याग दे श्रथवा किसी की बुराई न करे | ऐसा 
करने से वह कर्मचन्धन में नहीं फँसता ॥ २४ ॥ 


न तत्कुयादसिस्तीक्षणः सपो वा व्याहतः पदा । 


अरिवा नित्यसंक्रद्धों यथाउञ््मा दुरनुप्ठित: ॥ २५ ॥ 
दराचार से बिगद्ठा डुदआ ग्रात्मा ज़सा श्रानए कया करता 
है, वैसा श्रनिष्ठ तेज़ घार वाला तलवार, पैर से कुचला हुग्रा सांप 
धथवा पग्रत्यन्त क्राधी श७ भी नहीं कर सकता ॥ २५ ॥ 





० पाठास्तरे--'' थै संद्रति । 
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विनीतविनयस्यापि प्रकृतिन विधीयते | 
॥ 
प्रकृति यूहमानस्थ ऋनिश्रयेन कंतिभुवा ॥ २६ | 
शास्त्रों के पढ़ कर जिसने नम्नता ग्रैर सौशील्य की शिक्षा 
पायी हो, यदि बह इनके वल से ध्यपनी प्रकृति के छिपाना चादे 
ते उसकी ( वास्तविक ) प्रकृति छिपाने पर भी छिप नहीं 
सकती | क्ष्योंकि शाख के पढ़ने से प्रकृति नहीं बदल सकती । वह 
समय पर प्वश्य ही प्रपने श्राप प्रकठ हो जाती है॥ २६ ॥ 
एवसुक्तः स विप्तों वै रामेणाक्िष्टकर्मणा । 
( 
दिजः सर्वार्थसिद्धस्तु अब्रवीद्रामसब्रिया ॥ २७॥ 
जब अक्तिश्कर्मा भ्रीरामचन्द्र जी ने उस ब्राह्मण से इस प्रकार 
कहा--तव सर्वार्थसिद्ध ब्राह्मण श्रीरामचन्द्र ज्ञी से बेला ॥ २७ ॥ 
मया दत्तप्रहारेथ्यं क्रोधेनाविष्टचेतसा ! 
( रे 
भिक्षार्थभटमानेन काले विगतभैक्षके ॥ २८ ॥ 
ल्‍£ हे महाराज ! मेंने क्रोध में मर इस कुत्ते के श्रवश्य मार' है। 
में भित्ता के लिये घूम रहा था और भित्ता का समय निकल गया 
था॥ २८॥ 
रथ्यास्थितस्लयं श्वा वे गच्छ गच्छेति भाषितः | 
अथ स्तैरेण गु॑छंस्तु रथ्यान्ते |विषमः स्थितः ॥२०॥| 
यह वीचों वीच गली में बैठा था | मैंने इससे कई वार कहा 
कि हट ज्ञा | तव यह वहाँ से उठ कर गली के द्वार पर प्पनी 
इच्छानुसार, जाकर एक ब्ेढंगी जगह खड़ा दो गया ॥ २६ ॥ 
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क्रोधेन श्षुधया5ःविष्टस्तते दत्तोहुय राघव । 
प्रहारो राजराजेन्द्र शाधि मामपराधिनम्‌ ॥ ३० ॥ 
में भूखा ता था ही से क्रोध के वश में दो इसे मार वेठा। हे 
मद्दाराज ! श्रव ध्राप मुक्त श्रपराधी के जा दगढ उचित समझें दूं ॥३०॥ 
त्वया शस्तस्य राजेन्द्र नास्ति मे नरकाद्गयम्‌ । 
अथ रामेण संपृष्ठाः सव एव सभासदः ॥ ३१ ॥ 
हे राजेन्द्र ! क्योंकि आपके हाथ से दगढ पाने पर घुझ्ते नरक 
का भय नहीं रहैगा। यह सुन कर श्रीरामचन्द्र जी ने समस्त 
सभासदों से पूछा ॥ १ 
कि कार्यमस्य वे ब्रुत दण्ठे वे #काज्स्य पात्यताम्‌ | 
सम्यक्प्रणिहिते दण्डे प्रजा भवति रक्षिता ॥ ३२॥ 
कहिये इसे क्या दगड दिया जाय? क्ोंकि प्रपराधी के 
शासत्रानु सार दगढ़ देने से प्रजा को रक्ता द्वोती है ॥ ३२॥ 
भुग्वाज्विरसकुत्साद्या वसिष्ठश्न सकाइयपः | 
धमपाठकमुख्याश्व सचिवा नेगमास्तथा ॥ ३३ ॥ 
उस समय, भगु, धथ्रांगिसस, कुत्स, वशिए्ठ ग्रैर काश्यपादि 
बड़े बड़े धर्मगा्र वेत्ता ऋषि, मंत्रि श्रोर बड़े वड़े महाजन भी वहाँ 
उपस्थित थे ॥ ३३॥ 
एते चान्ये च वहवः पण्डितास्तत्र सद्गता: | 
अवध्यो ब्राह्मणा दण्डेरिति शाद्रविदे। विदुः ॥३४॥ 
इनके ध्तिरिक्त वहाँ भ्रन्य ग्रौर भो विद्वज्ञन थे । उन सब शा्ाक्षों 
ने ( एक स्वर से ) कहा कि. दगड द्वारा ब्राह्मण श्रवध्य है ॥ ३४॥ 
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ब्रुवते राघवं सर्वे राजधर्मेषु निष्ठिताः । 
अथ ते मुनयः सर्वे राममेबात्रुबंस्तदा ॥ र२े५ ॥ 
उन राजधर्मपेत्ताओं ने तो यह राजधर्म कहा | तद्नन्‍्तर 
समस्त घुनि श्रीरामचन्द जो से वाले ॥ २५॥ 
राजा शास्ता हि स्वस्य त्वं विशेषेण राघव । 
त्रेलाक्यस्य भवान्‌ शास्ता देवे विष्णु; सनातनः ॥३६॥ 
राज्ञा सब का शित्ता देने वाला द्वोता है| विशेष कर आप तो 
सव से प्रथिक हैं | क्योंकि, श्राप तो सनातन भगवान्‌ विष हैं और 
जिलेकी का शासन करने वाले हैं ॥ ३६ ॥ 
एवमुक्ते तु ते; सर्वे: शवा वे वचनमत्रवीत्‌ । 
यदि तुष्ठो]सि मे राम यदि देये वरे। मम ॥ २७ ॥ 


न्‍्यायसभा के क्ाग जब इस प्रकार कद रहें थे, तब ( वीच 
में ) वद कुत्ता बाल उठा । उसने कहा- राजन | यदि श्राप 
प्रसन्न हैं ग्रौर घुके वर देना चाहते हैं, ता मेरा मनेरथ सिद्ध 
कीजिये ॥ ३७ ॥ 


प्रतिज्ञातं त्वया वीर कि करोमीति विश्रुतम्‌ । 
प्रयच्छ ब्राह्मणस्यास्य कालपत्यं #नराधिप ॥ २८ ॥ 
कालज्रे महाराज कौलपत्यं प्रदीयताम्‌ | 
एतच्छुत्वा तु रामेण कोलपत्येउभिपेचितः ॥ ३९ ॥ 


क्योंकि छापने तो पहिले हो यद प्रतिक्षात्रक वचन कहा था - 
कि, में तेरे लिये कया करूँ | से। शव मेरा यही मनेरथ है कि, भाप 
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इस भिक्तुक ब्राह्मण को कालअ्जर देश का मठाधिपति ( महन्त या 
चौधरी ) वना दीजिये। मदाराज ने यह छुनते द्वी उसका कालज्जर 
की महन्ती पर प्रभिषिक्त कर दिया ॥ रे८॥ ३६॥ 
प्रययों ब्राह्मणे हष्टो गजस्कन्धेन सेाचितः । 
अथ ते रामसचिवाः स्मयमाना वचोअब्रुवन्‌ ॥ ४० ॥ 
वह ब्राह्मण वड़ा प्रसन्न हुआ | हाथी पर सवार करा कर 
राज्य की प्लोर से उसका वहुमान क्रिया गया । यह ग्राश्चयंदायिनी 
घटना देख कर, श्रीरामचन्द्र जी के मंत्रीगणः मुसक्या कर 
बेाले ॥ ४९ ॥ न 
बरे'यं दत्त एतस्य नाय॑ शापे महायरुते । 
एवमुक्तस्तु सचिवे रामे। वचनमत्रवीत्‌ ॥ ४१ ॥ 
है महाराज ! इस ब्राह्मण के ते दण्ड के बदले यह पुरस्कार 
दिया गया | जब मंत्रियों ने यह कहा, तब श्रीरामचन्ध जी 
बाल ॥ ४१ ॥ 
न यूयं ऋगतितक्तज्ञा: श्वां वे जानाति कारणम्‌ । 
अथ पृष्ठस्तु रामेण सारमेयरेउत्रवीदिदम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तुम ज्लाग इस वात के भेद के। नहीं जान सकते। इसका भेद्‌ 
कुत्ते ही का मालूम है । तदनन्तर श्रोरामचन्द्र जी के बूतने पर उस 
कुत्ते ने इस प्रकार कहना श्रारम्भ किपा ॥ ४२॥ 
अहं कुलपतिस्तत्र आसं शिष्टान्नभाजनः । 
देवद्विनातिपूजायां दासीदासेपु राघव ॥ ४२३ ॥ 
हे राम ! खुनिये, में पूर्वजन्म में उसी (कालअ्जर का ) 
स्थान का कुलपति था । में वढ़िया वढ़िया पदार्थ खाता था, और 
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देवता तथा ब्राह्मणों का पूजन किया करता था तथा नोकरों 
चाकरों के ॥ ७२ ॥ 

संविभागी शुभरतिर्देवद्रव्यस्य रप्षिता । 

विनीतः शीलसम्पन्नः सवंसक्ततहिते रतः || ४४ ॥ 

उनके कार्यानुघार वेतन देता था। में देवधन की रक्ता करता 

था । में नीतिमान्‌, सतेगुणी ओर समर््त प्राणियों के द्वित में 
तत्पर रहता था ॥ ४४ ॥ 

सेहं प्राप्त इमां घेरामवस्थामधमां गतिम्‌ | 

एवं क्रोधान्विता विप्रस्त्यक्त धर्माउहितेरतः ॥ ४५ ॥ 


,क्ुद्धों छशंसः परुष अविद्धांभ्ाप्यधार्मिक: । 
कुलानि पातयत्येव सप्त सप्त च राघव ॥| ४६ ॥ 
तिस पर भा में इस घेर श्रथ्म गति के प्राप्त हुुश्रा हैं। फिर 
यह ब्राह्मण ते धो, धर्मशुन्य, अ्रद्वितकर दिसक, रूखा बेलने 
वाला, निष्ठुर, मूख श्रौर प्धमंरत है। हे राघव ! यह मातृइुल 
की सात श्र पितृकुल की सात पीढ़ियों के नरक में डाल्मेगा 
॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
तस्मात्सवांस्ववस्थासु कौलपत्यं न कारयेत्‌ । 
यमिच्छेन्नरक॑ नेतुं सपुत्रपशुवान्धवम्‌ ॥ ४७ ॥ 
देवेष्वधिष्ठित कुर्यादगापु च ब्राह्मणेषु च | 
ब्रह्मस्व॑ देवताद्रव्यं ख्वीणां वालधनं च यत्‌ ॥ ४८ ॥ 
हं प्रभे | कैसी ही विपत्ति क्‍यों न प्रा पड़े, किन्तु कुलपति-- 
मदन्ती का काम कभी न करे। दे पृथिवीनाथ ! जिसके पुत्र, पश्चु, 
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और वन्धु वान्थव सहित नरक में भेजना दा उसके देव- 
ताष्यों, गौश्रों, श्रार ब्राह्मणों का श्रधिष्ठाता वना दे। हे सर्वक्ष ! 
ब्राह्मण, देवता, स्री श्रौर वच्चों को जे घन दे दिया गया 
॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 
दत्तं हरिति ये। भूय इृष्टे; सह विनश्यति । 
ब्राह्मणद्रव्यमादत्ते देवानां चेव राघव ॥ ४९ ॥ 
सद्रः पतति घोरे वे नरके #वीचिसंज्ञके | 
मनसाअपि हि देवस्व॑ं ब्रह्मस्व॑ च हरेत्तु यः ॥ ५० ॥ 
उसे ज्ञा क्लीन लेता है, वह अपने प्यारे पदार्थों सद्दित न हो 
ज्ञाता है दे राषघत | जे ब्राह्मणों के और देवताश्रों के द्रव्य को 
हाथ लगाता है, घह शोघ्र ही प्रवीचि नामक नरक में गिरता है। 
धघथवा जे देवद्र॒त्य ग्रोर ब्राह्मण घन का लेने के लिये मन चलाता 
है ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
निरयान्निरयं चेव पतत्येव नराधमः । 
तच्छुत्वा वचन रामे विस्मयेत्फुछलेचनः ॥ ५१॥ 
श्वाधप्यगच्छन्महातेजा यत एवागतस्तत; | 


मनस्वी पूर्वजात्या स जातिमात्रोपदूषितः ॥५२॥ 
वह नराधप्र उत्तरोत्तर पक्र नरक से निकाल कर दूसरे 
नरक में डाला जाता है। यह सुन कर श्रीरघुनाथ जी के नेत्र 
विस्मय के मारे प्रकुद्ठित हो गये। कुत्ता जहंं से शञ्राया था 
«वहाँ चला गया। प्र॒व॑जन्म में वह ध्वान उत्तम ज्ञाति क्राथा। 
परन्तु इस जन्म में वह निकृए जाति में उत्पन्न होने के कारण 
दूषित था ॥ ५१ ॥ ४२॥ 


० पाठान्तरे--“' वोचिसंज्ञते ”' । 
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वाराणस्यां महाभाग प्रायं चोपविवेश ह ॥ ५३ ॥ 
इति प्रत्तिप्तेषु द्वितीयः सगगः॥ 
वह मद्दाभाग कुत्ता वहाँ से काशों गया और वहाँ शरीर 
त्यागने फी कामना से श्रन्नजल छेड़, निराहार पश्वत करने 
लगा ॥ ५३॥ 
उत्तरकागढ का प्रत्तिप्त दूसरा सर्ग समाप्त हुआ । 


डजस मं न+++ 


प्रक्षितिषु तृतीयः सर्गः 


ज-_- 0 नमन 


अथ तस्मिन्वनाहेशे रम्ये पादपशेभिते | 

नदीकीणें गिरिवरे फेकिलानेककूजिते | १ ॥ 

सिंहव्याप्रसमाकीर्णे नानाद्विनगणाहते । 

शप्नोलकों प्रवसते वहुवर्षणणानपि ॥ २॥ 

किसी ५+ बड़े रमणीक श्र बुत्तों से सुशाभित चन में, जहाँ 

नदी के तट पर कोयले कूकृती थीं, जिसमें सिह व्याप्रादि रहा करते' 
थे और जिसमें विविध प्रकार के पत्ती भरे पड़े थे; उस वन 
में सैकड़ों वर्षा से एक गीध ग्यार उल्लू दे पक्तो भी रहा करते 
थे॥१५॥२॥ है 

अथेलूकस्य भवन ग्रश्र: पापविनिश्चयः । 

ममेदमिति कृत्वाउसे कलह तेन चाकरोत्‌ ॥ ३े ॥ 


चघा० रा० इ०--४० 
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पक दिन गीघ के मन में पाप समाया श,्रौर वह उल्लू के घर 
ज्ञा कर वेला-यह घर ते मेरा है। यद ऋद्द वह गीध डप्त उद्सू 
के साथ कगड़ा करने लगा ॥ ३॥ 
राजा सर्वस्य छोकस्य रामे। राजीवलेचनः । 
त॑ प्रधयावहे शीघ्र यस्येतद्भवनं भवेत्‌ !। ४ ॥ 
और बैज्ञा-कऋमलनयन श्रीरामचन्द्र जी ( श्राजकल ) सब के 
ऊपर राज्य करते हैं। चला हम तुप उनके पास चलें। वे इस 
प्रकान के बारे में जिसके पत्तपें निर्गाय कर देंगे, यह घर उसीका 
है। जायगा ॥ ४॥ 
इति कृत्वा मति# तो तु निश्चयाथ सुनिश्रिताम्‌ । 
मृध्रोलूकों प्रपग्मेतां कापाविष्ठों छमर्पितों ॥ ५॥ , 
इस प्रकार वे दानों श्रापस में ते कर ओए क्राध में भरे, श्रीराम- 
चद्ध जी के पास श्राये ॥ ५ ॥ 
राम॑ प्रपद्य तो शीघ्रं कलिव्याकुलचेतसे । 
ते परस्परविद्रेपात्स्पशतश्ररणा तदा | ६ ॥ 
वे परस्पर झा करने के कारण विऋल है रहे थे । दोनों ने 
थ्रा कर, श्रीरामचन्द्र जी के चरणा छुए ॥ ६ ॥ 
अथ दृष्ठा नरेन्द्र त॑ गृध्रों बचनमत्रवीत्‌ । 
उुराणामसु गणां च प्रधानस्त्वं मतो। मम | ७ ॥ 
तदननतर गीध ने श्रीरामचन्द्र की श्रेर देख कर यद कहा - 
है राजन ! मेरी जान में तो श्राप देवता ग्रार श्रछुरों में प्रधान 
हैं॥ ७॥ 





० पाठास्तरे-- ता तु । 
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बृहस्पतेश्व शुक्राच्च विशिष्टोसि महाय्र॒ते । 
परावर ज्ञो भतानां कान्त्या चन्द्र इवापर। ॥ ८ ॥ 
दुर्निरीक्ष्यो यथा सू्यों हिमवांश्रेव गेरवे । 
सागरश्रेव# गाम्भी्यें लाकपाले। यमे छ्यसि ॥ ९ ॥ 
दे मद्दाद्यतिमान ! भ्राप बुद्धि में बृदस्णति और शुक्र से भी 
बढ़ कर हैं। श्राप प्राणिमात्र के पूर्वापर को जानने वाले हैं श्रौर 
कान्ति में श्राप चन्द्र के समान एवं धुय की तरद्द दुनिरीक्ष्य हैं। 
.द्विमालय की तरह और गम्मीरता में श्राप समुद्र की तरह हैं । ध्याप 
गैरव में आप प्रभाव में लेकपाल के तुल्य हैं ॥ ८॥ ६ ॥ 
क्षान्त्या धरण्या तुल्येसि शीघ्रत्वे द्ननिलापमः । 
गुरुस्त्व॑ सवेसम्पन्नः कीर्तियुक्तश्ष राघव ॥१०॥ 
श्राप त्ञप्ता में परथिवी के समान और शीघ्रता में वायु के समान 
हैं । थ्राप सब के गुरु, ( प्रर्थात्‌ पूज्य ) सर्वंगुणसम्पन्न और कीर्ति- 
मान हैं ॥ १०॥ ५ 
सर्वाख्रवि 
अमर्पी दुजये जेता धिपारगः । 
शरूणुष्व मम वे राम विज्ञाप्यं नरपुद्धब ॥ ११ ॥ 
श्राप क्रोध रदित, दुजेय, सब के जोतने वाले श्रौर सव शास्झ्रो 
के पारगामी हैं। दे ररथ्रे्ठ ! दे श्रीरामचन्द्र ! ध्याप मेरी प्रार्थना 


खुनिये ॥ ११॥ 
ममालयं पूवकृतं बाहुवीयेंग राघव । 


उलके हरते राजंस्तत्र त्वं त्रातुमहसिं | १२ ॥ 


# पाठान्तरे --'' सागरश्राप्ति । 
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है राप्रव ! पहनते मैंने अपने वाहुबल से जिस घर के बनाया 
था. उसे ध्यव यह उलूक लेना चाहता है। हे राजन्‌ ! इस विपत्ति 
से श्राप मुझे वचावें ॥ १२॥ 
एबमुक्ते तु ग्प्रेण उलके वाक्यमत्रवीत्‌ । 
सेमाच्छतक्रतेाः मूर्याद्नदाद्वा ययात्तथा | १३ ॥ 
ज्ञबव गीध कह चुका; तव उल्लू कऊदने लगा। हे राजन ! 
चद्धमा, हन्द्र, खूये, कुबेर ग्रार यम; इन देवताओं से राजा को 
शरीर ॥ १३ ॥ 
जायते वे उपे। राम किश्विद्धवति मानुषः । 
स्व तु सबमया देवों नारायण इबापरः ॥ १४ ॥ 


कल्पित होता है परन्तु उसमें थेडा सा मनुष्यन्व भी रहता 
है। थ्राप तो सर्वमय सात्ञात्‌ नारायण रूप ही हैं ॥ १४॥ 


याचते सेमम्यता राजन्सम्यक्प्रणिहिता विभे । 
सम॑ चरसि चान्विष्य तेन सेमांशका भवान्‌ ॥१५॥ 
हे प्रथा ! ग्रापके प्रति सर जोबधारी सोम्यता प्रदर्शित कर, भली 
भौति झापसे याचना करते हैं। श्रापमें सोम्यभाव दिखलाई पड़ता है, 
धतः श्राप सामाँग दें । श्रापका व्यवहार सत्र में सपान हैं ॥ १५ ॥ 
क्रोधे दण्ड प्रजानाथ दाने पापभयापह; | 
दाता हतासि गोप्तासि तेनेन्द्र इव नो भवान्‌ ॥ १६॥ 


है प्रजानाथ ! क्रोध करते में, दगड देने में, पाप और भय 
के दृर करने में तथा दाता, र्त्ता और रक्तक दोने $ कारण, शाप 
इन्द्र के समान हैं ॥ २६ ॥ 
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अधृष्यः सर्वभूतेषु तेजसा चानलेापमः । 
अभीक्ष्णं तपसे लेकांस्तेन भास्करसन्निभः ॥१७॥ 


सव प्राणियों से भश्नृष्य ( धजेय ) होने के कारण, आप तेज में 
अप्नि के समान दें. और छुय की तरह सब ल्ाकों के तपाया करते 
हैं। श्रतः आप घूर्य के समान हैं ॥ १७ ॥ 


साक्षादवित्तिशतुल्पासि अथवा धनदाधिकः । 
वित्तेशस्येव पत्मा श्रोर्नित्यं ते राजसत्तम ॥ १८ ॥ 
श्राप सात्तात्‌ कुबेर के तुल्य हैं, भ्रपवा उनसे भी श्रधिक हैं। 
क्योंकि लक्ष्मी सदा कुबेर के तुल्य श्रापकर ध्राश्नित रहती है ॥ १८ ॥ 
धनदस्य तु #कार्येण धनदस्तेन ने भवान्‌ । 
समः सर्वेषु भतेषु स्थावरेषु चरेषु च ॥ १९ !॥ 
धनद्‌ का कार करने से भ्राप हमारे लिये धनद हैं।पश्याप 


सब प्राणियों में--चाह थे स्थावर हों, चाहे जड़म--समान दृवष्ट 
रखते हैं ॥ १६॥ 


शत्रों मित्रे च ते दृष्टि: समतां याति राघव । 
धर्मेण शासन नित्य व्यवहारे विधिक्रमात्‌ ॥ २० ॥ 
हे राघव | श्राप शन्न॒ मित्र में समान द्वएर्टि रखने वाले हैं। 


श्राप सदैव धर्मानुतार शासन करते हैं और यथाक्रम व्यवहार 
करते हैं ॥ २० ॥ 


यस्य रुष्यसि वे राम तस्य मत्युर्विधावति । 
गीयसे तेन वे राम यम ;इत्यभिविक्रमः | २१ ॥ 





9 पाठान्तरे--“ केपेन । ” | पाठान्तरे--“' क्ृष्पसि | | पराठाल्तरे--+ 
इत्यतिविक्रमः । 
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हे राम ! श्राप जिस पर क्रुद्ध होते हैं, उसके मरने में कुछ भी 
सन्देह नहीं रहता | इसीसे आप महापराक्रमी यमराज के समान 


कहे जाते हैं ॥ २१॥ 
यश्रेष मानुषो भावा भवते तृपसत्तम । 
आत्रश॑स्यपरो राजा सल्वेषु क्षमयाउन्वितः || २२ ॥ 
हे नृपश्रेष्ठ ! ग्रापका मनुष्यमाव दयाल्ुता से पूर्ण है । प्राणियों 
पर आपकी वड़ी दयामया रहती है, श्रतएव श्राप पक दयात्ष 
राजा हैं ॥ २२॥ 
दुबलस्य त्वनाथस्य राजा भव॒ति वे वलम्‌ । 
अचक्षुषोत्तमं चन्षुरगतेः स गतिभवान्‌ ॥ २६ ॥ 
है भगवन्‌ ! दुर्वल और श्नाथ के लिये राज़ा दी वल्ररूप है ; 
पिना श्रांख वाले के लिये राजा ही प्रा रूप है ग्रैेर जिसकी कोई 
गति नहीं, उसके लिये राज़ा ही गतिरूप है ॥ २३ ॥ 
अस्पाकमपि नाथस्तवं श्रुयतां मम धार्मिक । 
ममालयं प्रविष्टस्तु गृध्रो मां वाधते दृप ॥ २४ ॥ 
हे धामिक [| छुनिये, मेरे भो आप हो नाथ हैं। हे राजन ! यह 
गीध मेरे घर में घुस कर, मु्के सताता हैं ॥ २४॥ 
त्वं हि देव मनुष्येषु शास्ता वे नरपुड्ढव | 
एतच्छुला तु वे राम: सचिवानाइयत्खयम्‌ ॥२५॥ 
है नरश्रेठ्ठ ! देवताओं ओर मनुष्यों के प्राप शासन करने 
वाले हैं । यह सुनते ही, श्रोरामचन्द्र ज्ञी ने अपने मंत्रियों के 
स्वयं त्रुलाया ॥ २५ ॥ 
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धुष्टिनयन्ते विजयः सिद्धार्थो राष्ट्रबधन; । 
अशोको धमंपालअ #सुमन्त्रथ् महावलः ॥ २६ ॥ 
धृष्टि, जयन्त, विजय, सिद्धाथे, राष्ट्रब्धन. प्रशेकू, घर्मपाल 

और महावलो सुमंत्र ॥ २६ ॥ 

एते रामस्य सचिवा राज्ञो दशरथस्य च | 

नीतियुक्ता महात्मानः स्वशास्रविशारदा: ॥२७॥ 

'द्वीमन्तश्व कुलीनाश्व नये मंत्रे च काविदा: । 

तानाहूय 4च धर्मात्मा पृष्फादवतीय च ॥ २८ ॥ 

गुभोलूकविवादं त॑ पृच्छति सम रघूत्तम:। 

कति वर्षाणि वे गुप्र तवेदं निलय॑ कृतम्‌ ॥ २९ ॥ 


ये महाराज दशरथ के समय के मंत्री ही भ्रीरामचन्द्र जी के 
शासनकाल में भो मंत्रिपद पर थे। ये सभी नीतिमान्‌, महात्मा, 
सब शा्््रों के क्ञतता, बुद्धिमान, कुलीन और नीति में तथा न्याय 
करने में वड़े निषुणा थे । इन सा को बुला कर कप पुष्पफ नामक 
राज्यासन से उतर कर, उन दोनों के झगड़े के भरे में उन दोनों से 
पूंछने लगे । ( प्रथम गोध से पूछा ) है गीध ! वतलाश्ो, तुम्दारा 
इस स्थान पर कितने दिनों से श्रधिक्ार (कउ्ज़ा) है ? ॥ २७॥ 
२८ ॥ २६॥ 


एतन्मे कारणं ब्रृहि यदि जानासि तत्त्वतः । 
एतच्छुत्वा तु वे गुधों भापते राघवं स तम्‌ ॥ ३०॥ 


2 नाक हि चाप 
७ पाठानन्‍्तरे--'' सचिव: सुमदावऊः | वाठान्तरैं--“ प्रीति- , 
मनन्‍्तः। ” ३ पाठान्तरे -- से | '' 


ई३२ उत्तरकाण्डे 
इप प्रश्न का उत्तर जे। तुप जानते हो मुझे ठीक ठोक दो। 
गीध ने श्रोरामचद्र ज्ञी से कहा ॥ ३० ॥ 
इये बसुमती राम मनुष्य: परिते यदा । 
उत्यितराहता सर्मा तदाप्रभृति मे गृहयू ॥ ३१ ॥ 
हे राम ! सृष्टि के श्रादि में जिस समय्र यह प्रथिवी मनुष्यों से 
युक्त हुई, जब सब लेग इप पर दे गये. तर ही से इस घर पर 
मेरा कब्जा चला श्याता है ॥ ३१॥ 
उल्ूकश्ात्रवीद्रामं पादपेरुपशे।भिता । 
यदेयं पृथिवरी राज॑स्तदाप्रभृति मे गृहम्‌ । 
एतच्छुला तु वे राम: सभासदमुवाच ह ॥ २२॥ 
हस पर उलूक ने 7हा-है राजन्‌ ! ज़ञव से यह प्रथिवों क्षृत्तों 
से शोमित हुई है. तब से इस घ्थान पर मेरा घर है या में रहता हूँ। 
यह छुन भ्रीरामचन्द्र ज्ञी समासदों से वेल्ले ॥ ३२ ॥ 
न सा सभा यत्र न सन्ति ढृद्धा 
हृद्धा न ते ये न बदन्ति धर्मम्‌ । 
नासा धर्मों यत्र न सत्यमस्ति 
न तत्सत्यं यच्छलेनानुविद्धम्‌ ॥३३ ॥ 
बह सभा, सभा हो नहीं, जिपमें बड़े वूढ़े लोग न हों, थे वृद्ध 
क्ञाग, वृद्ध लोग ही नहों, ते। धर्मानुसार वात न कहें । वह धर्म भी 
धर्म नहीं, जिसमें सत्य न दा और वह सत्य भी, सत्य नहीं जिसमें 
छल कपट का पुठ लगा दी ॥ ३३॥ 
ये तु सभ्याः सदा ज्ञाला तुष्णी ध्यायन्त आसते | 
यथाप्राप्त न ब्र॒वते ते सर्वेड्द्रृतवादिनः ॥ ३४ ॥ 
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ज्ञे सभासद्‌ जानवूक्त कर, चुपचाप ध्यान लगाये वैठे रहते हैं 
और यथार्थ वात नहीं कहते, वे प्रसत्यवादों समझे जाते हैं. ॥३4॥ 
जानन वा5ब्रवीत्मश्नान्कामात्क्रो धाद्भ यात्तया ॥ 
सहस्न॑ं वारुणान्पाशानात्मनि प्रतिमुश्चति ॥ ३५॥ 
ज्ञे काम से या क्रोध से प्रथवा भय से जानते हुए भी प्रश्नों का 
उत्तर नहीं देते ; वे हज़ार वर्षो तक वरुणपाश का दण्ड पाने के 
अधिकारी होते हैं ॥ ३५ ॥ 
तेषां संवत्सरे पूर्ण पाश एकः प्रमुच्यते । ; 
तस्मात्सत्येन वक्तव्यं जानता सत्यमज्लसा ॥ ३६ ॥ 
एक वर्ष पूरा होने पर उनका एक पाश द्वूटता है। प्तः जे। 
वात ठीक ठीक जान पड़े, उसे ठीक ठोक दी कदना चाहिये ॥ ३६॥ 
एतच्छुत्वा तु सचिवा राममेवात्रुवंस्तदा । 
उलूकः शेाभते राजन्न तु गुप्रों महामते ॥ २७॥ 
यह वचन खुन कर, मंत्री श्रीरामचन्द्र जो से वेले--महाराज ! 
उल्लू का कथन ठोक है और गीध मूठ वेलता है ॥ २७ ॥ 
त्व॑ प्रमाणं महाराज राजा हि परमागतिः । 
राजमूला: प्रजा: सर्वा राजा धर्मः सनातनः॥ ३८ ॥ 
दे महाराज्ञ | इसमें श्राप ही प्रमाण हैं। क्लोंकि राजा ही सव 
की परमगति है। सब प्रजञाहं का राज़ा ही मूल है श्रौर राजा दी 
सनातनघर्मझषी है ॥ ३८॥ 
शास्ता दृणां ठरपा येपां ते न गच्छन्ति दुर्गतिम्‌ । 
वैवस्थतेन मुक्तास्तु भवन्ति पुरुषोत्तमाः ॥ २९ ॥ 


३७ उत्तरकायडे 


ज्ञिन मनुष्यों का शासन राजा द्वारा हो जाता है, उनकी दुर्गति 
नहीं द्वोती, वे नरश्रेठ्ठ यमराज के फंदे से छूट ज्ञाते हैं ॥ ३६॥ 
सचिवानां बचः श्रुत्वा रामो वचनमत्रवीत्‌ | 
श्रेयतामभिधास्थामि पुराणे यदुदाहतम्‌ ॥ ४० ॥ 
मंत्रियों के वबन खुन कर, श्रीरामचन्द्र जी बेल्ते--छुने, मैं 
थ्रव तुम्दें पुराणों का कथन खुनाता हूँ ॥ ४० ॥ 
दो: सचन्द्राक नक्नत्रा सपर्वतमहावना । 
सलिलाणंवसम्पूर्ण त्रेलाक्यं सचराचरम्‌ ॥ ४१॥ 
एक एवं तदाह्यासीयरुक्तो मेरुरिवापरः । 
पुरा भू सह लक्ष््या च विष्णाजेठरमाविशत्‌ ॥४२॥ 
देल्ला, ग्रारम्भकाल में, चन्र, घूयं और नत्तत्रों सदित श्राकाश, 
पव॑त ओर महावनों सहित यद्द सारो पृथिव्वी तथा चर श्रचर 
सहित तीनों लेक, मद्दासागर के जल में टूब्रे हुए, मेरु के समान 
एक ढेर की तरह थे । लक्ष्मी तथा यह सारा ( प्रपश्च ) जगत्‌ 
भगवान्‌ विध्णु के उदर में था॥ ४१॥ ४२ ॥ 
५ है . 
तां निगुद्य महातेजा: प्रविश्य सलिलाणवमू। 
सुष्वाप देवे भृतात्मा वहून्तरषणणानपि ॥ ४३ ॥ 
इन सव का श्रपने पेट में रखे हुए, भगवान्‌ विष्णु समुद्र में वर्षो 
तक से।या किये ॥ ४३ ॥ 
विष्णा सुप्ते तदा ब्रह्मा विवेश जठरं ततः । 
रुद्धस्नोतं तु त॑ ज्ञात्वा महायेगी समाविश्त्‌ ॥४४॥ 
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विभए्ठ भगवान्‌ के सेले पर ब्रह्मा जी उनके डदर में प्रवेश 
कर गये । क्योंकि उन महायेगी ने श्रन्य मार्ग वन्द्‌ ज्ञान कर, 
( ध्र्थाव्‌ भ्रस्यत्र ज्ञाने का केाई रास्ता न देख ) उनमें प्रवेश 
किया ॥ ४७ ॥ 


नाभ्यां विष्णाः समुत्पन्ने पद्मे हेमविभूषिते । 
स तु नि्गम्य बै ब्रह्मा योगी भुत्वा महाप्रभुः ॥४५॥ 


फिर विष. भगवान्‌ की नाभि से खुबर्णभूषित एक कमल 
इस्पन्न हुआ । उसमें से येगवल से मद्दाप्रभु ब्रह्मा जी निकले ॥४५॥ 


सिसक्षु! पृथिवीं वायुं पवतान्समहीरुद्यन्‌ । 
तदन्तरे प्रजा: सवा! समनुष्यसरीसपाः ॥ ४६ ॥ 
जरायुजाण्दजाः सर्वाः स ससर्ज महातपाः । 
ऑतत्र श्रोत्रमलात्पन्नः कैटभे मधुना सह ॥ ४७ ॥ 
उन्हींने प्रथिवी, वायु, पर्वत, वृत्त एवं मनुष्य, सर्प, जरायुज 
और शभ्गढज जीवधारियों के तपःप्रभाव से रचा | वहीं उनके कान 
के मैल से मधु ओर कैठभ नामक दे देत्य उत्पन्न हुए ॥७४६॥४७॥ 
दानवा ते। महावीयें घेरारूपे दुरासदे। । 
दृष्ठा प्रजापतिं तत्र क्रोधराविष्टो वभुवतुः ॥ ४८ ॥ 
ये दोनों दानव बड़े बलवान पराक्रमी श्रोर दुर्धषं थे। वे ब्रह्मा 
जी के बैठे देख वड़े कुपित हुए ॥ ४५ ॥ 
बेगेन महता तत्र स्वयंभुवमधावताम्‌ । 
दृष्ठा खयंभ्रुवा मुक्तो रात्रे वें विकृतस्तदा ॥ ४९ ॥ 


७ पाठान्तरे--'' ततः |?! 





१] 


३६ उत्तरकागडे 


डरे 


थ्रौर वे ब्रह्मा जी ( का खाने के लिये ) उनकी श्र दोड़े। 
यह देख, ब्रह्मा जी बड़े ज्ञोर से चिल्लाये श्र त्रिल्वातें समय उनका 
चेहरा भी टेढ़ामेढ़ा हे गया ॥ ४६ ॥ 
तेन शब्देन सम्प्राप्तों दानवै। हरिणा सह | 
अथ चक्रप्रद्रेण सूदिता मधुकेठमी ॥ ५० ॥ 
ब्रह्मा जी का चिल्लाना घुन, भगवान विधा वहाँ तुस्न्त पहुँच 
गये । भगवान विधा के साथ उनकी लड़ाई दुई । भ्रन्त में भगवान 
ने एपने सुटर्शनचक्र से उन दोनों के मार डाला ॥ ५० ॥ 
मेदसा प्राविता सर्वा पृथिव्री च समन्ततः । 
भूयो विशेधिता तेन हरिणा लोकधारिणा ॥ ५१॥ 
उनके शरीर से निक्ती ६ई चर्वो से खारी पृथिवी तर हो 
गयी । तब लेाकधारों भगवान विष्यु ने प्रृथित्रों के शाधा ( साफ 
किया ) ॥ ५१॥ 
शुद्धां वे मेदिनीं तां तु रक्षे: सर्वामपूरयत्‌ | 
ओपश्य: सवसस्यानि निष्पद्रन्त पृथमिपा। ॥५२॥ 
और जद प्रथिवों शुद्ध हो गगी; तव उसे सर्वत्र कृत्तों से 
पूर्ण कर दिया। पृथिवों से सत्र प्रकार करे श्रश्न श्र श्रेषधियाँ 
उत्पन्न होने लगीं ॥ ५२ ॥ 
मेदेगन्धात्तु धरणी मेदिनीत्यमिसंज्ञिता । 
तस्मान्न ग्ृश्रस्य गुहमुलूऊस्येति मे मतिः ॥ ५३ ॥ 
इस पृथिवी में चर्दी को दुर्गन्धि घ्लाने लगो थी, इसीसे इसका 
नाम मेदिनों पड़ | अतण्व मेरी सम में ( भो ) वह घर गीघ 
का नहीं है। सकता । घर उलूक द्वी का है ॥ ५३ ॥ 
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तस्मादग प्रस्तु दण्ड्यो वे पापो ह्ता परालयम्‌ । 
पीडां करोति पापात्मा दुर्विनीतो महानयम्‌ ।। ५४ ॥ 
गोध दूसरे का घर छीनना चाहता है | ध्रतः यह प्रपराधो है 
और दण्ड देने येग्य है । यह दुविनीत, उलूक » वहुत सताता 
है ॥ ५७ ॥ 
अथाशरीरिणी बाणी अन्तरिक्षात्प्रवाधिनी | 
मा वधी राम गुर #्व॑ पूर्वदर्घं तपावलात्‌ ॥ ५५॥ 

( धीरामचन्द्र जी यह फैसला खुना ही रहे थे कि, इतने में ) 
ध्याकाश से ( किसी अद्वगृश्य व्यक्ति की ) यह वाणी छुन पड़ी-- 
हे श्रीरामचन्द्र ! इस गीध के शआयाप मत मारिये; क्योंकि यह तो 
तपेावल से पद्ले ही भस्म दो चुका है ॥ ५५ ॥ 

कालगौतमदग्धे5्यं प्रजानाथे। नरेश्वर । 
ब्रह्मदत्तेति नाम्नेप शूरः सत्यत्रतः शुचिः ॥ ५६ ॥ 

हे प्रजानाथ नरेध्वर ! पहले यह गीध ब्रह्मदत्त नामऊ शूर, 
सत्यत्रत श्रौर पवित्नाचरणा सम्पन्न एक राजा था। इसे कालगैतम 
नामक ऋषि ने शापद्वारा दुग्ध कर दिया था ॥ ५ 

गहं त्वस्यागते विप्रो भोजन प्रत्यमागतः । 
साग्रं वषशतं चेव भाक्तव्यं नपसत्तम ॥ ५७ ॥ 

हे नृपश्चे्छ | (इसका कारण यह था कि, ) एक दिन एक 
ब्राह्मण भाजन की ख्वाज़ में घूधता फिरता इस राज़ा के धर पहुँचा 


और बाला कि, में कुक ध्रधिक सो वर्ष तक पश्रापके यहाँ भेजन' 
करूँगा ॥ ५9 ॥ 


9 पांठान्तरे--“ तं |?” | पाठास्तरे--  घनेइबरः । 


रे उत्तरकायंढे 


ब्रह्मदत्त: स वे तस्य पाद्यमध्ये खय॑ द्ृपः । 
!हाद चेवाकरोत्तस्थ भेजनाथ महाद्रुतेः ॥ ५८ ॥ 
राजा ने उसे श्रध्य पाद्य प्रदान किया ग्रौर उस महातेजस्वी 
ब्राह्मण के लिये उसका अभिप्रेत भाजन तेयार करवाया ॥ ५८ ॥ 
मांसमस्याभवत्तत्र आहारे तु महात्मनः 
अथ क्र॒द्धेन मुनिना शापे। दत्तोस्य दारुणः ॥ ५९ ॥ 
उस भेजन में माँस था । माँस के देख कर, मुनि ने क्रोध में 
भर इसे दारुण शाप दिया ॥ ५६ ॥ 
गुश्रस्त्व॑ भव वे राजन्मामेनं हथ सेत्रदीत्‌ | 
प्रसाद कुरु धर्मज्ञ अज्ञानान्मे महात्रत ॥ ६० ॥ 

(शाप देते हुए कहा ) हे राजन्‌ ! तुम गोध हे जाग्रे । राजा ने 
कह्दा-दहे महाग्रतधारी ! है धर्मज्! मुझसे भ्रनजाने यह भूल हुई है । 
ध्रतः श्राप मेरे ऊपर कृपा कीजिये और प्रसन्न दजिये ॥ ६० ॥ 

शापस्यान्तं महाभाग क्रियतां वे ममानघ । 
तदज्ञानकृतं मत्वा राजान॑ मुनिरत्रवीत्‌ ॥ ६१ ॥ 

है महामाग ! इस पापरदित शाप का श्रन्त भी तो कीजिये । 
तब मुनि ने यह जान कर कि, सचमुच राज़ा से यह भूल ध्नजाने 
हुई है, राजा से कहा ॥ £१॥ 

उत्पस्यति कुले राज्ञां रामे नाम महायशाः | 
इक्ष्वाकृूणां महाभागे। राजा राजीवलेचन; ॥ ६२॥ 
ह्वाकुवंश में महायशस्ती, मद्दाभाग घोर कमलक्लाचन भरी राम- 
चन्द्र जी उत्पन्न होंगे ॥ ६२ ॥ 


) द्ादें--अभिप्रेतं | ( रा 





प्रज्ञिप्तेषु तृतीयः सर्गः ६३६ 


तेन स्पृष्टो विपापस्त्व॑ भविता नरपुड्भव । 
स्पृष्टो रामेण तच्छुत्वा नरेन्द्र: पृथिवीपतिः ॥६३॥ 
हे नरध्रेष्ठ ! उनके स्पर्श करने से तुम पापरद्दित द्वे जाओगे 
यह चचन सुन कर, श्रीरामचन्द्र जी ने उस नरेन्द्र पृथिवीपाल के 
छुआ ॥ ६२३ ॥ 
गुभ्त्व॑ त्यक्तवात्राजा दिव्यगन्धानुलेपन: । 
पुरुषो दिव्यरूपा5भदुवाचेद॑ च राघवम्‌ ॥ ६४ ॥ 
कूते ही वह गोध झा चेला त्याग कर, दिव्यगन्ध लगाये हुए 
दिव्य रूपधारी राज्ञा हो गया | फिर वह श्रीरामचन्द्र जी से 
बाला ॥ ६४ ॥ 
साधु राघव भर्मज्ञ लत्मसादादहं विभे | 
विमुक्तो नरकाद्घेराच्छापस्यान्तः कृतस्त्वया ॥६५॥ 
इति प्रत्तिपरेषु तृतीयः लगेः ॥ 
दे धर्मन्ष ! हे राघव ! श्राप चन्‍्य हें। श्रपकी कृपा से श्राज्ञ 


घेर शापरूपी नरक से मेरा उद्धार हो गया। श्ापने मेरे शाप 
का ध्यत्त कर दिया ॥ ६४ ॥ 


उत्तरकागढ का प्रत्तिप्त तीसरा सर्ग पूरा हआ | 


च+औ न 


चष्टितमः सर्गः 


ब्-+४3 0 -- 


तयेः संवदतेरेवं रामलक्ष्यणयेस्तदा । 
बासन्तिकी निशा प्राप्ता न शीता न च धमदा ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण इस प्रकार प्रजापालन करने लगे। 
क्रमशः घसन्‍त की रात आ पहुँची, ज्ञान तो बहुत ठंडी हो थी 
प्रौर न वहुत गर्म ॥ १॥ 
ततः प्रभाते व्रिमले क्रृतपूर्वाहिकक्रिय: । 
अभिचक्राम काकुत्स्यो दशनं पारकार्यवित्‌ ॥ २ ॥ 
पक दिन प्रातः्काल महाराज्ञ श्रीरामचन्द्र ती स्नान श्रोर 
सन्ध्यापासनादि प्रातःकालीन थ्ान्हिककर्म कर, पुरवासियों के 
कार्य, देखने भालने के लिये द्रवार में जा विराज्े ॥ २॥ 
ततः सुमन्त्रस्त्वागम्य राघवं वाक्यमत्रवीत्‌ । 
एते 'प्रतिहता राजन द्वारि तिप्ठन्ति तापसाः ॥ ३ ॥ 
उस समय सुमंत्र ने प्या कर श्रीरामचन्द्र ज्ञी से कहा-द 
भगतन्‌ ! कुछ तपस्वी लोग द्वार पर श्रापकी श्रन्ञुमति के लिये रुके 
हुए हैं ॥ २॥ 
स्नार्गवं च्यवनं चेव पुरस्कृत्य महपयः । 
दशन ते मदहाराज्ञशोदयन्ति कृतलरा; ॥ ४ ॥ 


१ प्रतिदरता--निरुद्धा | (गो०) २ भागंवं--भ्टगगोत्रापत्यंच्यवनं । (रा०) 
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भुगुवंशो च्यवन उनके श्रगुग्रा हैं। वे प्रापसे मिलने के लिये 
शीघ्रता कर रहे हैं थ्योर दमें ग्रापके पास श्रपने पध्यागमन की सूचना 
देने के भेजा है ॥ ४ ॥ 
प्रीयमाणानरव्याप्र यम्न॒ुनातीरवासिन: । 
तस्य तद्दचन॑ श्रुत्वा रामः प्रोवाच धर्मवित्‌ ॥ ५॥ 
हे नरव्याप्र ! मे सव ऋषि यपुनातठ के रहने वाले हैं प्रोर 
श्रापकी कृपा चाहते हैं। छुमंत्र के यह वचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी 
बेल्े ॥ ५ ॥ 
५ 
प्रवेश्यन्तां महाभाग भागवप्रमुखा द्विजा। । 
राजस्ताज्ञां पुरस्कृत्य द्वा:स्थे। #मूर्ध्ना कृताज्ञलिः ॥६॥ 
है,.मद्याभाग ! ध्च्छा उन भूगुवंशी च्यतनादि समस्त तपत्वियों 
का यहाँ लिया लांग्रे। | महाराज की भ्राक्षा पा, सुमंत्र ने सिर झुका 
पग्रौर हाथ जाड़, ॥ £ ॥ 
प्रवेशयामास तदा तापसान्सुदुरासदान्‌ | 
शत समधिक॑ तत्र दीप्यमानं खतेजसा ॥ ७॥ 


उन तेजस्वी तपत्ियों के महाराज के सामने पहुँचा दिया। 
झपने तेज से प्रकाशमान सो से श्रधिक ब्राह्मणों ने राज़सभा में 
प्रवेश क्रिया ॥ ७ ॥ 


प्रविष्दं राजभवन तापसानां महात्मनाम्‌ । 
९ बे [ध 
ते द्विनाः पृूणकलशैः सर्व तीथांम्बुसत्कृतेः | ८ ॥ 


जब वे सव राजसभा में गये, तव वे सव महात्मा तपस्‍्वी, तीर्थो 
के जलों से भरे हुए कलश हार्थों में लिये हुए थे ॥ ८ ॥ 





« ७ पाठान्तरें--“ मूत्नि । 
घा० रा० उ०--७४ २१ 


६४२ उत्तरकाणडे 


ग्ृहीत्वा फलमूलं च रामस्पाभ्याहरन्वहु । 
प्रतिगृह्य तु तत्सवे रामः प्रीतिपुरस्कृतः ॥ ९ ॥ 
तथा थे फल मूल भी श्रीरघुनाथ जो की भेंद के लिये वहुत से 
जाये थे । श्रीरामचन्द्र जो ने प्रसन्न हे! उनकी भेंद स्वीकार 
की॥६९॥ 
तीथेंदकानि सर्वाणि फलानि विविधानि च। 
उबाच च मद्बाहुः सवनिव महाप्रुनीन्‌ ॥ १० ॥ 
समस्त तोर्थों का ज और विविध प्रकार के कंदसूल फल ले 
कर, महावाहु धीरामचन्द्र जी सब सुनियों से वाले ॥ १० ॥ 
इमान्यासनमुख्यानि यथाईपघुपविश्यताम्‌ । 
या |. 
रापस्य भाषित॑ श्रुला स्व एवं महपयः ॥ ११॥ 
यह विशेष प्रासन विक्के हैं, आप लेग इन पर ययायेष्य बैठ 
जाय । ध्रीरामचन्द्र जी के चचन खुन कर, सब महि ॥ ११॥ 
बृसीपु रुचिराख्यासु निपेदुः काश्वनीषु ते । 
उपविष्ठान पी स्तत्र दृष्ठा परपुरञ्ञयः । 
प्रयत; प्राज्नलिशूत्वा राघवे। वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ 
सुन्दर मूपित सेने को चैकियों के ऊपर बैठ गये। शप्रहन्ता 
श्रीरामचन्द्र जो ने उन सव ऋषियों के वैठ जाने पर, सिर मुका 
उनझी प्रणाम किया ग्रोर हाथ जड़ कर ये विनोति युक्त वचन 
कहे ॥ १२॥ 
क्रिमागमनकार्य व: कि करोमि समाहितः | 
आज्ञाप्ये5ं महर्षीणां सवकामकरः सुखम्‌ ॥१३॥ 


बष्टितमः सगेः ६४७३ 


आप लोगों के पधारने का क्या कारण है? वतलाहइये में 
ध्ापका क्या दितकर काम कऋरूँ? शााक्षा दीजिये। ध्यापके सब 
मनेरथ पूरे होंगे॥ १३ ॥ 
इदं राज्यं च सकल जीवितं च हृदि स्थितम्‌ । 
स्बमेतदूद्विजारथ मे सत्यमेतदववीमि वः ॥ १४ ॥ 
में सत्य सत्य कहता हूँ कि, यद्द सारा राज्य ग्रौर हृद्यस्यित 
मेरे प्राण तकू-हब्राह्मणों दी के लिये हैं ॥ १७ ॥ 
तस्य तद्॒चनं श्रुत्रा साधुकारो महानभूत्‌ । 
ऋषीणामुग्रतपसां यप्रुनातीरवासिनाम्‌ ॥ १५॥ 
भ्रीरामचन्द्र जी के यद्द ववन खुन, वे ऋषि लेग “ धन्य धन्य ? 
कहने लगे | वे यमुनातटवासो वड़े बड़े तपत्वी लेग, ॥ १५ ॥ 
ऊचुथते महात्माना हर्षण महता55हता: । 
उपपन्नं नरश्रेष्ठ तवेव श्रुवि नान्‍्यतः ॥ १६ ॥ 


जा वड़े महात्मा थे; बड़े प्रसन्न हुए ग्रेर कददने लगे-हे नर- 
श्रेष्ठ | इस भूमणड त पर श्रापके सिवाय ऐसे बचन भ्रन्य केई नहों 
कह सहृता ग्रार यद वचन श्राव ही के कहते याग्य भो है ॥ १६ ॥ 


बहतः पार्थिवा राजन्नतिक्रान्ता महावलाः । 
कार्यस्य गैररवं मत्वा प्रतिज्ञां नाभ्यरोचयन्‌ ॥ १७ ॥ 


हे राजन | हमने बड़े बड़े वल्ली राज्ञाश्रों के निकट जा, 
अपना प्रयोजन उनके सामने प्रकट किया, परन्तु दमारे कार्य 
का गेरव ज्ञान कर भो, किसो ने दमा काम करने को प्रतिज्ञा न 
की ॥ १७॥ 


६४४ उत्तरकायडे 


त्वया पुनत्राह्मणगारवादियं 
कृता प्रतिज्ञा हनवेक्ष्य कारणम्‌ । 
ततश्र कर्मा ह्सि नात्र संशये 
महाभयाश्रातुमृपीस्त्वमहसि ॥ १८ ॥ 
इति घष्टितमः स्गः ॥ 
किन्तु प्रापने ब्राह्मगों के गौरव से, हम लेगों के श्रागम्रन का 
कारगा--( उद्देश्य) छुने बिना ही प्रतिज्ञा कर दो। इससे हम 
क्ञार्गों के भरोसा है कि, आ्राप हम लेगों का काम करेंगे--दसमें 
सन्‍्देह नहीं । श्राप ऋषियों के बड़े भारी भय से श्रवश्य छुड़ा- 


घेंगे ॥ १८॥ 
उत्तरकायड का साठवाँ सर्ग पुरा हुआ्मा । 


-औ-- 


एकपषष्टितमः सर्गे: 
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ब्रवद्विरेवमपिभि: काकृत्स्थों वाक्यमत्रवीत्‌ । 
कि काय ब्रत मुनये। भय॑ तावदपेतु व! ॥ १॥ 
ढन ऋषियों के इस प्रकार कहने पर श्रोरामचन्द्र जो बेले-- 
है ऋषियों ! वतलाहये, आपका क्या कार्य है। जिससे श्रापका 
मय दूर किया जाय ॥ १॥ 
तथा ब्रुबति कराकृत्स्थे भारगवे वाक्यमत्रवीत्‌ । 
भयानां श॒णु यन्मूलं देशस्य च नरेश्वर ॥ २॥ 
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श्रीरामचन्द्र जी के ऐसा कहने पर, भ्गुवंशी च्यवन जी बेले-- 
है नरनाथ ! देश का तथा दम लोगों के भय का जो मुख्य कारण 
है, उसे दम वतलाते हैं, ध्राय सुनें ॥ २॥ 


पूबे कृतयुगे राजन्देतेयः सुमहामतिः । 
छालापुत्रो3भवज्ज्येष्टो मधुनांम महासुरः ॥ ३ ॥ 
सतयुग में मघु नाम का पक वड़ा बुद्धिमान दैत्य था। षद्द 
काला का ज्येछ पुत्र था ॥ ३ ॥ 
ब्रह्मण्यश्र शरण्यश्र बुद्धया च परिनिष्ठितः । , 


सुरैश् परमोदारेः प्रीतिस्तस्यातुलाउभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
बह ब्राक्षण भक्त, शरणागतवत्सल प्रोर बड़ा बुद्धिमान था प्रौर 
परम उदार देवताप्ों के साथ उसकी श्रतुलित प्रीति थी ॥ ४॥ 


स मधुर्वीयेसम्पन्नो धर्में च सुसमाहितः । 
ऋवहुमानाच रुद्रेण दत्तस्तस्यादभुताे बरः ॥ ५॥ 


वह बड़ा शूरवोर और घर्मनिठ्ठ था। धयतः भगवान्‌ शित्र ज्ञी ने, 
बढ़े ब्राद्र सम्मान के साथ उसे पक पद॒भुत वर दिया था ॥ ५ ॥ 


शूल॑ शूलाद्विनिष्कृष्य महावीय महाप्रभम्‌ | 
ददौ महात्मा सुप्रीता वाक्य चेतदुवाचह ॥ ६ ॥ 


भगवान्‌ शिव ने, शपने शिशूल से पक बड़ा मज़बूत प्यार 
झाग को तरह चमचम्राता त्रिशूलन निकाल और वड़े दृषं के साथ 
ढस त्रिशूल के मधु के दे कर, उससे यह कहा--॥ 5 ॥ 


७ एक संस्$रण में यहाँ पर यद्व एक इलाक और है+-- 
*' बहुवर्षसदस्ताणि रुद्र प्रोस्या$करात्तप: । 
रद्रः प्रीते5भवत्तस्मी बरं दातु ययौ च सः ४7 
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त्वयाञ्यमतुले। धर्मों मत्मसादकरः शुभः । 
प्रीत्या परमया युक्तों ददाम्यायुधमुत्तमम्‌ || ७ ॥ 
है मधे ! तुमने ध्तुलित धर्मानुष्ठान किया है। प्रतपथ में 
तुम्दारे ऊपर प्रसन्न दुष्प्रा हूँ । इसीसे में तुम्हें वड़ी प्रीति के साथ 
यह शस्त्र देता हैं ॥ ७ ॥ 
यावत्सुरेश्व 'विप्रेथ न विरुध्येमंद्रासुर । 
तावच्छूलं तवेदं स्यादन्यथा नाशमेष्यति ॥ ८ ॥ 


हे प्रहासर ! जव तक तुम देवनाश्रों और ब्राह्मणों से वैर न 
करोगे, तब तक ते यह शख््र तुम्हारे पास रहैगा, ग्रोर जब तुम 
उनसे वैर करोगे, तव यह शस््र नुम्हारें पास न रहैगा ॥ ८ ॥ 


यश्वत्वामभियुज्जीत युद्धाय विगतज्वरः । 
त॑ शूले भस्मसात्कृत्वा पुनरेष्यति ते करम्‌ ॥९ 
ज्ञे तुमसे लड़ने शावे, उसके ऊपर निर्भव ही इस शूल का 
प्रद्ार करना । यह शूल उस शत्रु के भर्म कर, फिर तुम्हारे हाथ 
में बला श्रवेगा ॥ ६ ॥ 
एवं रुद्राइरं लब्ध्वा भूय एवं महासुरः । 
प्रणिपत्य महादेव वाक्यमेतदुवाच ह ॥ १० ॥ 
इस प्रकार शिव जी से वर पा, वह महादेस्य पुनः श्रीशिव जी 
को प्रणाम कर, बाला ॥ १० ॥ 
भगवन्‌ मप्र वंशस्य शूलमेतदनुत्तमम्‌ । 
भवेत्तु सतत देव सुराणामीश्वरो हासि ॥ ११ ॥ 
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हे भगवन्‌ ! में चाहता हैं कि, यद भ्रनुपम शूल मेरे घंश में 
सदव बना रदे। आप देवों के देव हैं। थ्रतः यह वर श्राप मुझे 
और दें ॥ ११॥ 
तं ब्रवाणं मधुं देवः सवेभुतपतिः शिव: 
प्रत्युवाच महातेने। नेतदेव॑ भविष्यति ॥ १२ ॥ 
मधु के ऐसा कहने पर सब प्राणियों के प्रधिपति एवं महा- 
तेज्ञस्वी शित्र जी कद्दने लगे, ऐसा ते। न हागा ॥ १२॥ 
मा भत्ते विफला वाणी मत्मसादकता शुभा । 
भवतः पुत्रमेक॑ तु शुलमेतद्भविष्यति ॥ १३ ॥ 
किन्तु मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ, प्रतप्व तेरी वात में ठालना भी 


नहीं चाद्ता । ध्यतः तेरे एक पुत्र के पास भी यह शूल वना 
रहैगा ॥ १३ ॥ 


यावत्करस्थः शूलोयं भविष्यति सुतस्य ते । 
अवध्यः सवभतानां शूलहस्तो भविष्यति ॥ १४॥ 
जब तक यह शूल तेरे पुत्र के हाथ में रहैगा ; तव तक उसे 
केाई भी न मार सकेगा ॥ १४ ॥ 
एवं मधुवरं लब्ध्वा देवात्सुमहद्भुतम्‌ । 
भवन' सोाञ्सुरश्रष्ठ; कारयामास सुप्रभम्‌ ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार अछरक्षेष्ठ मधु ने महादेव जो से यह शभ्रदृभुत बर 
पा कर, एक वड़ा उत्तम और भद्क्कीला भवन वनवाया ॥१५॥ 
तस्य पत्नी महाभागा प्रिया कुम्मीनसीति या । 
विश्वावसे।रपत्यं साप्यनलायां महाप्रभा ॥ १६ ॥ 
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उसकी पत्नी का नाम कुम्भीनसी था। वह बड़ो भाष्यवती 
थो और महाकान्तिमयी शयनला के गर्भ से विश्वावसु द्वारा उत्पन्न 


डुई थी ॥ १६॥ 
तस्या; पुत्रों महावीयों छवणे। नाम दारुण: । 
वाल्यात्मभृति दुष्टात्मा पापान्येव समाचरत्‌ ॥ १७ ॥ 
उसीका पुत्र मदापराक्रप्रो एवं नृशंस लवणाखुर है, जो वाजक 
पन दी से वड़ा दुश्ध्वभाव हाने के कारण पाप में उसकी बुद्धि 
रहती है ग्रौर वह पापकर्म दो किया ऋरता है ॥ १७ ॥ 
त॑ पुत्र दुर्विनीतं तु दृष्ठा क्रोपसमन्वितः । 
पधु; स शाकमापेदे न चेन किश्विदत्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रपने पुश्र को ऐसा दुर्विनीत देख कर, मधु कुद्ध और दुःखी 
हुग्ला ; किन्तु लवण से उसने कद्दा कुछ भी नहीं ॥ १८॥ 
स विहाय इम॑ लोक प्रविष्टो वरुणालयम्‌ । 
शुलं निवेश्य लवणे वरं तस्मे न्‍्यवेदयत्‌ ॥ १९ ॥ 
कुछ दिनों वाद मधु इस लेक क। छोड़ समुद्र में घुस गया; 
परन्तु जाने के पूर्व मधु ने लवण के वद्द शूल दिया और उसका 
बृत्तान्त भी उससे कद दिया ॥ १६ ॥ 
स प्रभावेन शूलस्य दौरात्म्येनात्मनस्तथा । 
सन्तापयति लेकांखीन्विशेषेण च तापसान्‌ ॥ २० ॥ 


प्रव वद्दी लवण शूल के भरोमे श्रपने दुराचारी स्वभाव से 
तीनों ज्लाफों के प्लौर तपत्वियों का ता विशेष रूप से सताया 
करता है ॥ २० ॥ 
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एवंप्रभावो लवणः शूलं चेव तथाविधम्‌ । 
श्रुत्वा प्रमाणं काकुत्स्थ त्वं हि नः परमा गतिः ॥२१॥ 
है काकुत््य ! लवगासुर इस प्रकार का दे श्र उसके श्रिशूल 
का ऐसा माहात्म्य है। यह समस्त वृत्तान्त सुन अब आप जे। उचित 
समझें से कर । क्योंकि ध्याप ही तक हमारी दोड़ है। प्रथषा 
आप दी हमारी परम गति हैं ॥ २१ ॥ 
७ ९ 
बहव; पार्थिवा राम भयातेंऋ पिभिः पुरा। 
अभयं याचिता वीर त्रातारं न च विज्यहे ॥ २२ ॥ 


हे राजन ! (श्रापके पास शाने के पूर्व) हममें से घ्रनेक ऋषियों 
ने, भय से ब्याकुल हो, वहुत से राज़ाधों से लवण से पध्रभय कर 
देने के लिये प्राथंना भी की ; परन्तु किसो ने रक्ता न की ॥ २२ ॥ 


ते बयं रावण श्रुत्वा हतं सवलवाहनम्‌ | 

ब्रातारं विज्नहे तात नान्‍्यं भ्रुवि नराधिपम्‌ | 

तत्परित्रातुमिच्छामे लवणाद्धयपीडितान्‌ ॥ २३ ॥ 

दे तात ! ज्ञव दम लोगों ने सुना कि, भ्रापने सकुदुम्ब रावण 

का संहार किया है, तव हमने समझा कि, ध्याप हमारी रक्ता कर 
सके गे । क्योंकि पृथिवोमण्डल पर प्रन्य कोई ऐसा राजा नहीं, जे। 
हमारी लवण से रत्ता कर सके | झतः लवण के भय से पीड़ित दम 
ज्ञाग पझ्मापसे ध्मपनी रक्षा करवाना चाहते हैं ॥ २३ ॥ 

इति राम निवेदितं तु ते भय कारणमुत्यितं च यव्‌ | 

विनिवारयितुं भवानक्षम:कुरु तं काममही नविक्रम: ॥२४॥ 

इति एकपश्तिमः सगगः ॥ 
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इस प्रक्नार उन तपस्वियों ने अपने भय का सम्रस्त घूतान्त 
कद, धीरामचन्द्र जी से निविदन कर कहा-हे सगवन्‌ ! झआ्राप वड़े 
बलवान हैं, भ्रतः हमारे इस भथ के दूर करने में श्राप द्वो सर्वथा 
समर्थ हैं। से। दे मद्ापराक्रमो | आप इस काम के कीजिये ॥२४॥ 
उत्तरकायड का एकसठवां सं समाप्त दुश्मा। 


० -- 
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तथोक्ते ताद्रपीन रामः प्रत्युवाच कृताज्नलि! । 
किमाहारः क्रिमाचारो लवणः क् च बतते ॥ १ ॥ 
उन ऋषियों के ऐसा कहने पर ध्रोरामचनद्र जो हाथ जाड़ कर 
बराक्े--प्राप लेग यह वतलावें कि, लगणासुर कया खाता है 
उसका क्या प्राचरण है? झौर वह कहाँ रहता है? | १॥ 
राघवर्य वचः श्रत्रा ऋषय! सवे एवं ते । 
तते| निवेदयामासुलबणो वहधे यथा ॥ २ ॥ 
ध्रीरामचन्द्र के ये चचन छन कर उन सव ऋषियों ने लवणासुर 
की घृद्धि का समस्त बूतान्त कहा ॥ २॥ 
( विशेषे 
आहार! सबसत्वानि ण च तापसाः । 
आचारो रोद्गता नित्यं वासे मधुबने तथा ॥ ३ ॥ 


( वे कहने लगे ) हें महाराज ! वैसे तो वह सभी जीवों के 
खाया फरता है, परन्तु तपस्वियों के विशेष कर के खाता 
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है। उसका ध्याचरणा वड़ा भयड़ुर है और वह मधुवन में रहता 
है ॥३॥ 
हला बहुसहस्राणि %सिंहव्याप्रमगाण्डजान्‌ । 
मानुषांश्रेव कुरुते नित्यमाहारमाहिकम्‌ ॥ ४ ॥ 
वह नित्य कितने हो सदस्न विंद, व्याप्र, म्रग, पत्ती और मनुष्यों 
के मार कर खा जाया करता है ॥ ४ ॥ 
ततोन्तराणि सत्वानि खादते स महाबलः | 
संहारे समनुप्राप्ते व्यादितास्य इवान्तक: ॥ ५ ॥ 
इनके श्रतिरिक्त और भी वहुत से जीचरों के। वीच वीच में मार 
कर खा डालता है। जैसे प्रजयकाल में मृत्युदेव मुँह फाड़ कर 
ज्ञोवों के खा जाते हैं, वैते ही लवगासुर का हाल है ॥ ५ ॥ 
तच्छुत्वा राघवों वाक्यम्रवाच स महागुनीन्‌ । 
घातयिष्यामि तद्रक्षा व्यपगच्छतु वे भयम्‌ ॥ ६ ॥ 
जवगा का यह कृत्तान्त खुन, भ्रीरामचन्द्र जी उन तपस्वियों से 
कहने लगे, में उस रात्तस $ै। मरवा डालूंगा। अव श्राप लोग 
डर नहीं ॥ $ ॥ 
प्रतिज्ञाय तदा तेषां मुनीनामुग्रतेजसाम्‌ | 
स श्रातन्सहितान्सवाॉनुवाच रघुनन्दनः ॥ ७ ॥ 


इस प्रझवर उन महातेजस्वी ऋषियों से लतगाघुर के वध की 
प्रतिज्ला कर, श्रीरामचन्द्र ज्ञो श्रपने भारयों के सम्वेधन कर 
बाल्ते ॥ ७ ॥ 


७ पाठान्तरे -' सिंहव्याघरूगद्धिवान्‌ । 


हैहरे उत्तरकायड 


का हन्ता लवणं वीरः कस्यांशः स विधीयताम्‌ । 
भरतस्य महावाहेः शत्रुध्नस्थ च धीमतः ॥ ८ ॥ 
भाई तुम लोगों में से लवणाघुर के कौन मारेगा ? यह क्राप् 
किसके वांट में डाला ज्ञाय ? भरत के या शत्रुघ्न के ! ॥ ८॥ 
राधवेणेव मुक्तस्तु भरते वाक्यमत्रवीत्‌ । 
अहमेनं वधिष्यामि ममांशः स विधीयताम्‌॥ ९॥ 
जब श्रीरापवन्द्र जी ने इस प्रकार पूछा. तव भरत जी बेल्े-- 
मैं उसे मारुँगा | यह काम मेरे हिस्से म॑ं डाला जाय ॥ ६ ॥ 
भरतस्य वचः श्रुत्रा धैयंशार्यसपन्वितम्‌ । 
लक्ष्मणावरजस्तस्थों हिल्ला सैाव्मासनम्‌ ॥१०॥ 
इस प्रकार घैय और शोय युक्त भरत जी के बचन छुन, 
लक््मण के छेटे भाई शत्रुघ्न सेने का धिद्दासन छोड़ कर उठ 
खड़े हुए ॥ १०॥ 
शत्रुघ्नस्लत्रवीद्वाक्यं प्रणिपत्य नराधिपम्‌ | 
कृतकर्मा महावाहुमैध्यमे रघुनन्दन ॥ ११ ॥ 
और शभ्रीरामचन्द्र जी के प्रणाम कर बाले-दै प्रभा ! भरत 
जी ते। पध्रपना काम पूरा कर चुके हैं ॥ ११॥ 
आयेंण हि पुरा शून्या त्वयेध्या परिपालिता | 
सन्तापं हृदये कृत्या आयस्यागमनं प्रति ॥ १२॥ 
क्योंकि जिस समय शाप प्र्येव्या से वन का चलते गये, उस 
समय इन्होंने अ्येध्या की रक्ता की थी और श्रापक्ते लैट थ्राने तक 
सन्‍्तप्त दे प्नेक क्ुश सद्दे थे ॥ १२॥ 


द्विपश्ितमः सर्गः ६५३ 


दुःखानि च बहूनीह अनुभृतानि पार्थिव । 


शयाने दुःखशस्यासु नन्दिग्रामे #महायशाः ॥ १३ ॥ 
है राजन ! इन्होंने वड़े बड़े कष्ट सहे हैं। यह महायशस्वी कष्ट 
सहते हुए नन्दिय्राम में रद्दे श्र कुगासन पर सेये ॥ १३ ॥ 


फलमूलाशने भूत्वा जटी चौरधरस्तया । 
अनुभयेदशं दुःखमेष रामवनन्दनः ॥ १४ ॥ 
है रघुनन्दन ! इन्होंने फल सून खा कर, जठा धारण कर 
और चीर वस्त्र पहिन कर, छानेक दुःख सहे हैं ॥ १७॥ 
प्रेष्ये मयि स्थिते राजन्न भूयः कशमाप्नुयात्‌ | 
[तथा ब्रुवति शत्रुध्ने राघवः पुनरत्रवीत्‌ ]॥ १५ ॥ 
मेरे ज्ञाने से यदि यह यहाँ रहैंगे, तो फिर इनके क्लेश न दोगा। 
ज्ञव शत्रुघ्न ने ऐेसा कहा, तव श्रीरामचन्द्र जी पुनः वेले ॥ २५ ॥ 
एवं भवतु काकुत्स्थ क्रियतां मम शासनम्‌ । 
राज्वे त्वामभिषेक्ष्यामि मधेस्तु नगरे शुभे ॥ १६॥ 
हे शत्रप्न ! प्रच्छी वात है, यों दी सही। भ्रव में जे कहता हैं 
से करा, में तुमके शुभ मघुनगर का राज्य देता हूँ अथवा मधु 
राज्य पर प्रभिषिक्त करता हूँ॥ १६ ॥ 
निवेशय महावाहो भरत यद्यवेक्षसे । 
शुरस्त्व॑ क्रृतविद्यश्व समथंश्र निवेशने ॥ १७॥ 
है महावादी ! यदि तुम्दारी इच्छा है कि, भरत यहीं रहें ; ते। 


उन्हें यहीं रहने दे। । देखे, तुम श्रवीर द्वे,, विद्वान द्वो ग्रार नगर 
बसा सझभते हो ॥ १७॥ 





# पाठान्तरे--'' अवसत्युग | 
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[नगर यय्रुना जुप्टं तथा जनपदान्‌ शुभान्‌ )। 
ये हि वंश सम्नुत्याद्य पार्थिवस्य निवेशने ॥ १८ ॥ 
न विधते नृपं तत्र नरकं स हि गच्छति | 
स लव हत्वा मधुसुतं लवणं पापनिश्यम्‌ ॥ १९ ॥ 
ग्रतप्व तुम यमुना $ तट पर पक नगर और खुन्दर देश 
वसाय्ो । क्योंक्रि जा काई फ़िसोी राज्यवंग को उस्पूनन कर, 
उसके प्रदेश में किसो राजा के स्थापित नहीं करता, वह नरक मे 
ज्ञाता है। सा तुम उस मधु के पुत्र दुरात्मा पापी लवगणादुर का 
मार कर, ॥ ६८॥ १६ ॥ 
राज्य प्रशाधि धर्मेण वाक्य मे यद्रवेक्षसे । 
उत्तरं च न वक्तव्यं शूर वाक्‍्यान्तरे पर ॥ २० ॥ 
उस राज्य के धर्मवृर्क्क पालन करना । यदि मेरा कहना 
मानते हो ता ; है शुर ! मेश कथन खुन कर, कुछ कहना मत ॥२०॥ 
वालेन पूर्वजस्पाज्ञा कर्तव्या नात्र संशयः । 
अभिषेक च काकुत्स्थ प्रतीच्छख ममेद्यतम्‌ ॥ २१ ॥ 


बसिष्ठप्रमुसविप्रेविंधिमस्त्रपुरस्कृतम्‌ ॥ २२. ॥ 
इति द्विपष्टितमः सर्गः ॥ 
क्योंकि ठोटों के बड़ों की श्राज्ञा प्रवश्य माननी चाहिये। 
प्रतः मेरे दिये हुए राज्य के ग्रहण करे और वशिष्ठादि ब्राह्मणों 
के हाथ से विधिपूर्तक मंत्रों से ग्रभिषेकक्रिया ऋरवाओ ॥२१॥२२॥ 
उत्तरकायड का वासठवाँ सर्ग समाप्त दुग्रा । 
ज+औँ- 


त्रिषशितिमः सर्गः 


बन 0ज॑ज- 
एबमुक्तस्तु रामेण परां ब्रीडामुपागमत्‌ । 
शत्रुप्नो वीर्यसम्पन्नों मन्दं मन्दसु॒वाच ह॥ १॥ 
श्रौरामचन्द्र जी के ऐसा कहने पर, शब्रुप्न जी वहुत शर्माने और 
मन्द स्वर से ( धीरे धीरे ) पराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी से बाले ॥१॥ 
अधर्म विद्य काकुत्स्थ अस्मिचथें नरेश्वर । 
करथ॑ तिप्ठत्सु ज्येप्ठेपु कनीयानभिपिच्यते ॥ २॥ 
दे काकुरूय ! मेरी समझ में ता यह भ्रधर्म है । भला ज्ये8 प्राता 
, के रहते छोटे भाई का अभिषेक कैसे हो सभता है ? ॥ २॥ 
अवश्य करणीयं च शासन पुरुषषभ । 
तब चेव महाभाग शासन' दुरतिक्रमम्‌ ॥ रे ॥ 
परन्तु हे पुरुषश्रेछ्ठ ! आपको शञ्राज्ञा का पालन भीता पध्वश्य 
दाना चाहिये । क््णोंकि आपको श्राक्षा टाली नहीं जा सकती ॥ ३ ॥ 
/त्वत्तो मया श्रुतं बीर श्रुतिभ्यश्व मया श्रुतम्‌ । 
नात्तरं हि मया वाच्यं मध्यमे प्रतिनानति ॥ ४ ॥ 
व्याहतं दुर्बचे घारं हन्तास्मि लवण शधे । 
तस्येवं मे दुरुक्तस्य दुर्गतिः पुरुषष भ ॥ ५ ॥ 


घ्ापसे मैंने यह सीखा है थार वेदों में भी यही पाया गया है। 
अतः में ध्यापकी वात पर कुछ भी श्राप्ति न करूंगा | देखिये, 
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भरत जी प्रतिज्ञा कर चुके थे | किन्तु में जे! बीच में वेल उठा कि, 
में लवण के मारूँगा, से उस श्रनुचित कथन का फल स्वरुप, 
है पुरुषश्रेठठ ! घुक्ते यह दुर्गति प्राप्त हुई है ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
उत्तर न हि वक्तव्य ज्येष्ठेनाभिहिते पुनः । 
( हितिं । 
अधमसहितं चेव परलेकविवर्मितम्‌ ॥ ६ ॥ 
बड़े भाई के कथन का उत्तर न देना चाहिये। क्योंकि उत्तर 
देने से ध्रधर्म होता है ग्रेर परले।क विगड़ता है ॥ ६ ॥ 
सेहं द्वितीयं काकुत्स्थ न वक्ष्यामीति चेत्तरम्‌ । 
मा द्वितीयेन दण्डे वे निपतेन्मयि मानद ॥ ७॥ 
एक तो में भरत जो की वात में बेल उठा, दूसरे शव श्रापकी 
बात में बाल रहा हूँ | सा हे मानद ! इन दोनों श्रध्मों का फल 
यह राज्यरूपी दगढ़ घुझ्के न दीजिये ॥ 9 ॥ 
कामकारो हवहं राज॑स्तवास्य पुरुष्ष थ | 
अधम जहि काकुत्स्थ मत्कृते रघुनन्दन ॥ ८ ॥ 
हे पुरुपश्रे्ठ राजन ! मैं ता ध्रापकी इच्छानुसार दी कार्य करने 
चाला हुँ। किन्तु श्रपना राज्याभिषेक कराने में (ज्येछभ्राता के 
सामने ) मुर्के जो पाप लगेगा उससे श्राप मेरी रक्ता कीजिये ॥५॥ 
एवमुक्त तु शरेण शत्रुध्नेन महात्मना । 
उबाच रामः सन्हृष्टो भरतं लक्ष्मणं तथा ॥ ९ ॥ 


जब महात्मा वलवान प्रात्रुप्न जो ने ऐसा कहा, तब ध्ीरामचद्र 
जीने प्रसन्न हो कर, भरत ओर लक्त्मण से कहा ॥ ६ ॥ 
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संभारानभिषेकस्य आनयध्व॑ समाहिताः । 
अद्येव पुरुषव्याप्रमभिषेष्ष्यामि राघवम्‌ ॥ १० ॥ 
अभी तुरनन्‍्ट प्यभिषेक का सामान ले श्राग्रा, में इसी समय 
शन्रुप्न का भ्रभिषेक करूँगा ॥ १०॥ 
पुरोधसं च काकुत्स्थ नेगमाठ॒त्विजस्तथा । 
मन्त्रिणश्रेव तान्सवानानयध्व॑ ममाज्ञया ॥ ११ ॥ 
है लक्ष्मण ! मेरी ग्रोर से पुरोहित जी का, बड़े बड़े ध्याद्मियों 
के, ऋत्विजों के प्रौर सव मंत्रियों के वुला लाओ ॥ ११॥ 
राज्ः शासनमाज्ञाय तथाअकुव॑न्महारथाः । 
अभिषेकसमारम्भं पुरस्कृत्य पुराधसम्‌ ॥ १२॥ 


प्रविष्टा राजभवन राजानो ब्राह्मणास्तथा । 
ततेभिषेके वह॒धे शत्र॒प्नस्य महात्मनः ॥ १३ ॥ 
उन महारथियों ने महाराज की प्राक्षा पा, तदसुसार ही कार्य 
किया और पुरोहित के श्यागे कर श्रमिषेक की सारी सामग्री ले 
थ्राये । इस प्रकार सव राजा ध्रौर ब्राह्मण राजभवन में इकट्ठे हुए । 
तदनन्तर श्रुप्न का राज्याभिषेक दाने लगा ॥ १२॥ १३॥ 
संप्रहषकरः श्रीमान्‌ राघतस्य पुरस्य च । 
अभिषिक्तस्तु काकुत्स्था वभो चादित्यसबन्निभः ॥१४॥ 
इस प्रकार भ्रभिषेक हा जाने पर शत्रुघ्न जी घयं की तरह 
शाभायमान हुए तथा ध्रीरामचन्द्र जी तथा पुरवासियों का द्र्षे 


यढ़ाने लगे | ध्रथवा इससे ध्ीरामचन्द्र जी और पुरवासी भ्रत्यन्त 
ह खा० रा० ड०--४२ 
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ह्षित हुए । प्रमिषेक दो जाने पर शन्रुन्न जी छुर्य को तरह 
शेामायमान हुए ॥ १४ ॥ 

अभिषिक्तः पुरा स्कन्दः सेन्द्रेरिव दिवाकसे:। 

अभिषिक्त तु शत्रुध्ने रामेणाक्िषप्कमंणा ॥ १५॥ 

से इन्द्रादि देवताश्ों के श्रभिषेकर करने पर स्वाम्रिकातिक 
की शेभा हुई थी, बेसी शोभा श्रक्किश्कर्मा श्रीरामचन्द्र जी द्वारा 
प्रभिषिकत दोने पर शन्नप्न जी को हुई ॥ १४॥ 

पारा: प्रमुदिताश्रासन्त्राह्मणाश्र वहुश्रुताः । 

क्रौंसल्या च सुमित्रा च मड्ल क्रेकयी तथा ॥ १६॥ 

चक्रस्ता राजभवने याश्रान्या राजयेपितः । 

ऋषियश्व महात्माने यम्ुुनातीरवासिन। ॥ १७॥ 

हत॑ लवणमाशंसुः शत्रु ध्नस्याभिषेचनात्‌ । 

तते।5भिपिक्त शत्रु न्नमड्नमारोप्य रायव: । 

उवाच मधुरां वार्णी तेजस्तस्थाभिपूरयन्‌ ॥ १८ ॥ 

पुरवासी श्रोर वेदपाठी ब्राह्मण वहुत सन्तुए हुए तथा फौशल्या, 

सुमित्रा, कैयो तथा अन्य सम्रस्त राजल्लियाँ मडुलाचार करने 
क्गीं । शन्नप्न का अभिषेक्र होने से यपुनातीरवासी महात्मा 
ऋषियों के लवणाखुर के मारे जाने का निश्चय हो गया। तदनन्तर 
श्भिषिक शबत्रप्न के श्रीरामचन्द्र जी ने प्रपनी गाद में बैठा कर 
श्योर उनका तेज बढ़ाते हुए उनसे मधुर वाणी से कहा ॥ १ 


१२७ ॥ १८५ ॥ 
अयं शरस्त्वमेपस्ते दिव्य! परपुरज्ञयः | 
अनेन लवणं साम्य हन्तासि रघुनन्दन ॥ १९ ॥ 
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हे सोम्य | दे रघुनन्दन ! में तुम्दें यद दिव्य एवं श्रमेघ वाण 

देता हैँ। यह शन्नु के नगर का सर करने पाला है। इससे तुम 
लवणासुर का वध करना ॥ १६ ॥ 

सष्ठ: शरोउ्यं काकुत्स्थ यदा शेते महार्णवे । 

खयंभ्रजिते दिव्यो य॑ नापश्यन्सुरासुरा: ॥२०॥ 

अदृश्यः स्वभतानां तेनायं हि शरेत्तमः । 

रष्टः क्रोधाभिभुतेन विनाशार्थ दुरात्मनाः ॥ २१॥ 

मधुकैटभयेवीर -विघाते #सर्वरक्षसाम्‌ । 

सष्दु कामेन लोकांखींस्तोचानेन हता युधि ॥ २२ ॥ 

तो हत्वा जनभोगायें कैटमं तु मधुं तथा। 

अनेन शरमुख्येन तते लेाकांश्रकार सः ॥ २३ ॥ 


यह वाण भगवान्‌ विभु ने तव वनाया था, ज्ञव वे प्रलव के 
समय समुद्र में पड़े थे और उनके देवता तथा श्रत्य कोई प्रागी 
नहीं देख सकता था । डस समय उन देवादिदेव ने मधु तथा 
फ्रैटम तथा प्मन्य समस्त राक्तसों करे वध के लिये क्रोच्र में भर 
यद्द वाण बनाया था । इसी वाण से उन दोनों दुष्त्माओं के मार 
कर, तोनों ताक वसाये थे ॥ २०॥ २१॥ २२॥ २३॥ 


नाय॑ मया शरः पूर्व रावणस्य वधार्थिना । 
मुक्तः शत्रुघ्न भूतानां महान्‌ हासे| भवेदिति ॥२४॥ 
हे शत्र॒प्न | रावण के मारने के लिये भी मेंने इस वाण से काम 
नहीं लिया । क्ोंकि इसके चलाने से वदुत प्राणियों का नाश दाता 
है ॥ २४॥ 








७ पाठान्तरे--'' बतमानये+ । | पाठान्तरे--/ झ्वाते | '! 
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यज्च॒ तस्य महच्छूलं ः्यम्बकेण महात्मना । 

दत्त शत्रुविनाशाय मधेारायुधमुत्तमम्‌ || २५ ॥ 

तत्सब्नि्लिप्य भवने पूज्यमानं पुनः पुनः । 

दिशः सवा: समासाद् प्राप्तोत्याहारमुत्तमम्‌ ॥२६॥ 
शिव जी ने मधु के जे। उत्तम त्रिशल दिया था, उसे लवण 


धर में छोड़ कर श्राहार लाने का इधर उधर जाता है। उस त्रिशल 
का वह नित्य पूजन किया करता है ॥ २५ ॥ २६ ॥ 


यदा तु युद्धमाकाइुन्यदि कश्रित्समाहयेत्‌ । 
तदा शलं गहीत्वा तु भस्म रक्ष; करोति हि ॥ २७॥ 
जब कोई लड़ने के लिये लवणाधुर के ललकारता है, तव 
वह देत्य घर से शूल ला कर, उप्से उसे भस्म कर डालता 
है ॥ २७॥ 
सत्य पुरुषशा लू तमायुधविनाकृतम्‌ । 
अप्रविष्ठ पुरं पू्व द्वारि तिष्ठ भ्तायुध। ॥ २८ ॥ 
प्रतएव है पुरुपषासह ! जब वह नगर के वाहिर गया है ; तव 
तुम प्रस्न से सुसज्जित हे, नगरद्वार का रोक लेना ॥ २८॥ 
अप्रविष्टं च भवन युद्धाय पुरुषषभ । 
आइयेथा महावाहो तते इन्तासि राक्षसम्‌ ॥ २९ ॥ 
श्र उसे घर में मत जाने देना | श्रार उसो समय उसे तुम युद्ध 
के लिये ललकारना । दे महावाद्दा | ऐसा करने से तुप्र श्रवध्य 
उसे मार सकेंगे ॥ २६ ॥ 


चतुःषष्टितमः सर्गः दर 


अन्यथा क्रियमाणे तु अवध्यः स भविष्यति । 
यदि ल्वेबं कृत वीर विनाशमुपयास्यति ॥ ३० ॥ 
इसके विपरीत करते से वह क्रिसी प्रकार न मारा ज्ञायगा। 
जैसा मैंने बतल्नाया है, वैसा करेगे तो उलका विनाश भ्रवश्य 
होगा ॥ ३० ॥ 
एतत्ते सवमाख्यातं शूलस्य च विपयेयः । 
श्रीमतः शितिकण्ठस्य कृत्यं हि दुरतिक्रमम्‌॥ २१॥ 
इति त्रिषष्टितमः सर्गः ॥ 
यह सारा हाल मैंने तुमको खुना दिया श,्लौर शूल का परि- 
द्वार ( रोक ) भी तुमका बतला दिया। ध्न्यया श्रोशिव ज्ञी का 
चह् त्रिशल किसी के मान का नहीं है ॥ ३१॥ 
उत्तरकायड का तिरसठवाँ सर्ग समाप्त हुश्या । 


पा" 
+. "४ 
चतुःषष्टितमः सगे 
_-_-- 0 ० 
एवमुक्त्वा च काकृत्स्थं प्रशस्य च पुनः पुनः । 
पुनरेवापरं वाक्यम्रुवाच रघुनन्दनः ॥ १ ॥ 
इस प्रकार शन्र॒घ्न जी से कह और वारंवार उनकी प्रशंसा 
कर, भ्रीरामचन्द्र जी पुनः उनसे वाले ॥ १॥ 
इमरान्यश्वसदस्राणि चत्वारि पुरुषपभ । 
रथानां हे सहस्रे च गजानां शतमुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
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हे पुरुषधेष्ठ ! ये चार हजार घोड़े, दो हज़ार रथ श्र सौ 
बढ़िया हाथी ॥ २॥ 
अन्तरा पणवीध्यश्र नानापण्येपशेभिताः । 
अनुगच्छन्तु काकुत्स्थं तथेवर नटनतंकाः ॥ ३ ॥ 
नगर की वीच की दूकानें, जिनमें ख़रीदफरोस्र ( मेल लेने 
पऔर बेचने ) का सामान भरा है ; नठ, नरतंक--ये सूद काकुत्स्य के 
( भ्रयांत्‌ तुम्हारे ) साथ ज्ञांयगे ॥ ३॥ 
हिरण्यस्य सुवर्शस्य नियुतं पुरुषषभ । 
आदाय गच्छ शत्रु ध्न पर्याप्धनवाहनः ॥ ४ ॥ 
दे पुरुषतिह शत्रुघ्न ! सैनकादि के व्यय के लिये एक लाख 
सोने की मेहरें भी तुम लेते जाओ । घन तथा बाहनों से पूर्ण 
दी कर तुम यात्रा करो ॥ ४ ॥ 
बल च सुभृतं वीर हृष्टस्तुप्टयनुद्धतम्‌ । 
सम्भापासम्पदानेन रज्ञयस्त्र नरोत्तम ॥ ५॥ 
है वीर ! हे नरेत्तम ! हुए पुष्ठ बहुत से सैनिरों का साथ ले 
कर ज्ञाघ्रो । उनके सनन्‍्तुए् रखने के लिये उनसे पश्रच्छे वचन 
चेलना श्रौर उनके मासिक वेतन भी देते रहना ॥ ४ ॥ 
न ब्र्थास्तत्र तिष्ठन्ति न दारा न च वान्धवा; । 
सुप्रीतो भृत्यवगस्तु यत्र तिप्ठति राघव ॥ ६ ॥ 


है राप्रव | जहाँ घन, कुलवधू ओर भाई वन्धु कोई भी नहीं टहर 
सकते | वहाँ सन्‍्तुए भव्य वर्ग ही ठहर सकता है ॥ 4 ॥ 
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अते हृष्टजनाकीणा भ्रस्थाप्य महतीं चमूम्‌। 
एक एवं धनुष्पाणिगेच्छ त्वं मधुने वनम्‌ ॥ ७॥ 
यथा स्वां न प्रजानाति गच्छन्तं युद्धकाड़िणम्‌ | 
लवणस्तु मधे। पुत्रस्तथा गच्छेरशझ्लितम्‌ ॥ < ॥ 
धतएव तुम सन्‍्तुष्ट सैनिक वीरों की विशाल सेना का साथ 
ले कर जाना शऔर उस सेना के कहीं ठहरा कर, तुम पकेले दी 
धनुष वाया ले कर मधुवन में चले ज्ञाना, जिससे मधुपुत्र लषण 
के यह पता दी न चल्ने कि, तुम उमसे लड़ने के लिये प्राये दो । 
धाव तुम निःशट्डु हा कर चले ज्ञाओ ॥ ७॥ ५॥ 
न तस्य मृत्युरन्योस्ति कश्रिद्धि पुरुषषभ । 
५ 
दर्शन येजभिगच्छेत स वध्यो छवणेन हि॥ ९ ॥ 
है पुरुषश्रेठ्ठ ! उसके मारने का और कोई उपाय नहीं है। 
जिसे वह पहले से जान लेता है कि यह मुझसे लड़ने श्राता है, 
डसे ते वह देखते द्वो शल से मार डालता है ॥ १ ॥ 
स ग्रीष्म अपयाते तु वर्षारात्र उपागते । 
हन्यास्त्व॑ लवणं सैमम्य स हि कालेखस्य दुर्भतेः ॥१०॥ 
हे सोम्य ! तुम गर्मी की ऋतु के प्न्‍्त में और वर्षा ऋतु के 
श्ारम्भ में उसके मारना । यही उस दुए 'ऊ मारने का ( उपयुक्त ) 
समय है ॥ १०॥ 
महर्पीस्तु पुरस्कृत्य प्रयान्तु तव सैनिकाः । 
यथा ग्रीष्मावशेषेण तरेयुजाहइवबीमलम्‌ ॥ ११ ॥ 
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महर्षियों के झागे कर तुम्हारी सेना रवाना हा, जिससे गर्मी 
की ऋतु रहते ही तुम्हारी सेना श्रोगड्भा के पार द्वो ज्ञाय ॥ ११॥ 


[ नेट--यद्द इसलिये कि वर्षाऋतु में गड्ा जब चढ़ भार्वेगी, तव पार 
होने में कठिनाई ह्वोगी । ] 
तत्र स्थाप्य व सब नदीतीरे समाहित; । 
ए ५ 
अग्रतो धनुषा साध गच्छ त्वं लघुविक्रम ॥ १२॥ 


है श्रमितविक्रम ! नदीतठ पर कहीं श्रपनी सेना के टिका 
कर, तुम धनुष वाण ले कर शीघ्र चल्ले जाना ॥ १२॥ 


एवमुक्तस्तु रामेण शत्रुध्नस्तान्महावलान्‌ | 
सेनामुख्यान्समानीय ततो वाक्यमुवाच ह ॥ १३ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की इन सव वारतों के खुन, शन्रप्न जी ने मदा- 
बलवान सेनापतियों के वुता कर उनसे कहा ॥ १३ ॥ 
एते वे गणिता वासा यत्र तत्र निवत्स्यथ | 
स्थातव्यं चाविरोधेन यथा बाधा न कस्यचित्‌ ॥१४॥ 
देखे ! तुम लोगों के मार्ग में ठदरने के लिये ( धप्तुक प्रपुक ) 
पड़ाव नियत कर दिये गये हैं। तुम जाग इन पड़ारवों पर निडर 
हो ठहरना । डिन्‍्तु इस वात का ध्यान रखना कि, रास्ते में किसी 
से कगड़ा न हो ग्रोर कई सताया न जाय या किसी की कुछ द्वानि 
नदी ॥१४॥ 
तथा तांस्‍्तु समाज्ञाप्य प्रस्थाप्य च महद्वलम्‌ । 
कासल्यां च सुमित्रां च केकेयीं चाभ्यवादयत्‌ ॥१५॥ 
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| इल प्रकार शत्रुघ्न जो ने सेनापतियों के भाज्ञा दे, उस विशाल 
सेना का रवाना क्रिया । तदनन्तर उन्होंने रनवास में ज्ञाकर 
कैशल्या, सुमित्रा और कैरैयी को प्रणाम किया ॥ १५ ॥ 
राम॑ प्रदक्षिणीकृत्य शिरसा5भिप्रणम्य च | 
लक्ष्मणं भरतं चेव प्रणिपत्य कृताज्ञलिः ॥ १६ ॥ 
फिर धोरामचन्द्र जी की परिक्रमा कर और उनके सिर झुका कर 
प्रणाम कर तथा भरत जो एवं लक्ष्मण जी के द्वाथ जोड़ ॥ १६ ॥ 
पुरोहित वसिष्ठं च शत्रुध्नः प्रयतात्मवान्‌ | 
रामेण चाभ्यनुज्ञात: शत्रुध्न; शतन्रुतापनः ॥ 
प्रदक्षिणमथा कृत्वा निर्जगाप महावल) ॥ १७॥ 
तथा पुरेद्दित वशिष्ठ ज्ञी को दृग्डवत्‌ कर के, नियम से रहने 
वाले और शन्रुप्मों का सनन्‍तप्त फरने वाले महावली शप्रप्न जी 
धीरघुनाथ जी से थाक्षा ले श्रौर उनकी परिक्रमा कर चल 
दिये ॥ १७ ॥ 
#नियाप्य सेनामथ सेग्रतस्तदा 
गजेन्द्रवाजिप्रवरो घसझू लामू । 
।उपास्यमान: स नरेन्द्र पार्वेतः 
प्रतिप्रयाता रघुवंशवर्ध न: ॥ १८ ॥ 
इति चतुःषश्टितमः सर्ग॥ 
गज, प्रश्व श्रादि से युक उस विशाल वाहिनी के त्ता 
उन्होंने ध्यागे दी रवाना कर दिया था। पोछे रघुवंश के . बढ़ाने 


७ पांठास्तरे-- प्रस्थाप्य ।” 7 पाठास्तरे--' डवास मास तु 7 


६ 6 उत्तरकाणडे 


वाले नरेन्द्र श्रीरामचद्ध जी से विदा माँग शन्रुप्न जी श्याप भो 
रवाना हुए ॥ १८॥ 
उत्तरकागड का चोसठवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
अमन 
0९ 
पप्नुषष्टितमः सगे: 
धो 0 “ | पा 
प्रस्थाप्य च वलं सब 'मासमात्रौषितः पथि । 
एक एवाशु शत्र॒ुप्तो जगाम ल्वरितं तदा ॥ १ ॥ 
सेना का भेजने के बाद शन्रुस्‍्न जी एक मास श्रयेध्या में रहे । 
तदनन्तर वे भ्रयेघ्या से श्रक्रेल्षे ही रवाना हुए ॥ १॥ 
दिरात्रमन्तरे शूर उष्य राघवनन्दनः । 
वास्मीकेराश्रमं पुण्यमगच्छद्वासमुत्तमम्‌ || २ ॥ 
और रास्ते में दो दिन लगा तोघरे दिन शत्र॒न्न जो वाद्मीकि 
के पवित्र प्राश्रम में पहुँचे ॥ २ ॥ 
सेभिवाद्य महात्मानं वाल्मीकि मुनिसत्तमम्‌। 
कृताझ्ललिरथो भूत्वा वाक्यमेतदुवाच है ॥ ३॥ 
शत्रुघ्न जी महषरि वाद्मीकि जी के अभिवादन कर और हाथ 
ज्ञाड़ उनसे यह वाले ॥ ३ ॥ 
भगवन्वस्तुमिच्छामि गुरोः क्रृत्यादिहागतः । 
श्वः प्रभाते गमिष्यामि प्रतीची #दारुणां दिशम्‌ ॥४॥ 





) अयोध्यायामितिशेषः | ( रा० ) 
9 पाठान्तरे--"' वारुणों । '' 
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हे मगवन्‌ | महाराज के एक काम से में ध्याया हैँ और आज 
यहाँ ठहरना चाहता हूँ । कल भयावनी पश्चिम दिशा की प्रोर 
रवाना हो ज्ञाऊँगा ॥ ४ ९ 
शत्रुध्नस्य बचः श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुन्ञवः । 
प्रत्युवाच महात्मा खागतं ते महायशः ॥ ५ ॥ 
शुप्न जो के वचन सुन, मुनिश्ने्ठ वाल्मीकि जी उनसे हँस कर 
बेल कि, हे महायशस्वी ! तुम भक्े श्राये ॥ ५ ॥ 
स्वामाश्रममिदं सै।म्य राघवाणां कुलस्य वे । 
आसन पाद्यमध्य च निर्विशड्ू: प्रतीच्छ मे !॥ 5 ॥ 
है सौम्य ! यद्द मेरा भ्राध्मम ते। रघुकुल वालों के लिये ही दै । 
झाप झ्य पाय प्रासन ग्रहण कर निःशहुः हो यदां ठहरियि ॥ ६ ॥ 
प्रतिगृद्य तदा पूां फलमूलं च भाजनम्‌ | 
भक्षयामास काइुत्स्थस्त॒प्तिं च परमां गतः ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार मद्यायघ्वी शत्रुघ्न जी श्रातिथ्य ग्रहण कर शेर फल 
मूल खा कर परम तृप्त हुए ॥ ७॥ 
स भ्ुक्‍त्वा फलमूलं च महर्षि तम्रुवाचह । 
पूर्वा यज्ञविभूतीयं कस्याश्रमसमीपतः ॥ ८ ॥ 
कल मूल खा कर वे मदर्पि वाल्मोकि जी से बेज्षे--भगपन्‌ ! 
इस ध्याश्रम के निकट पूर्व की शओऔलर यह यक्ष का सामान (या 
तैयारियाँ ) किसका देख पड़ता है ? ॥ ८ ॥ 
तत्तस्य भाषित॑ श्रुत्वा वाल्मीकिवाक्यमत्रवीत्‌ । 
झत्रुन्न श्णु यस्येदं वर्भवायतन पुरा ॥ ०॥ 
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युष्माक पू्वके राजा #सैदासस्तस्य भुपतेः । 
पुत्रों बीयेसहे। नाम वीयेवानतिधार्मिक! ॥ १० ॥ 
यह खुन कर ब्राह्मीक्ि बोले, हें शत्रुघ्न ! खुने। पूर्वकाल में 
जिनका यह स्थान था, से। में वतलाता हूँ। तुम्दारे वंश में सोदास 
नामक पक राजा हो गये हैं | उनके पुत्र वीयंसद वड़े धामिक श्रौर 
पराक्रमी थे ॥ ६॥ १० ॥ 
स बाल एवं सादासे शगयाम्ुपचक्रमे । 
चश्च॒यंभाणं दहशे स शरो राक्षसद्यम्‌ ॥ ११॥ 
राजा सौदाल का लड़#पन ही से शिकार का शोक था। एक 
दिन सोदास ने वन में घूमते समय दो रात्तसों के देखा ॥ ११॥ 
शादूलरूपिणा घारो शगान्वरहु सहख्शः । 
भक्षमाणावसन्तुष्टो पयाप्तिं नेव जग्मतु! ॥ १२॥ 
वे दोनों रात्तस मयडुर व्याप्र का रुप घारण कर, कई हज़ार 
म्गादि वन्यवशु््रों के खा कर भी सन्‍्तुएट नहीं होते थे ॥ १२॥ 
सतु तो राक्षसौ दृष्ठा निमंगं च वन कृतम्‌ । 
क्रोधेन महता«विष्टो जधानेक महेषुणा ॥ १३ ॥ 
जन राजा सौदास ने देखा कि, उन दोनों राक्तसों ने तो घन 
के पशुद्दीन ही कर डाला, तब उन्होंने श्रत्यन्त क्रुद्ध दा, एक बड़ा 
बाण मार कर, उन दे में से एक के मार डालता ॥ १३॥ 
विनिपात्य तमेक॑ तु सेदासःपुरुषषभः । 
विज्वरो विगतामपों हत॑ रक्षों दुदेक्षत ॥ १४ ॥ 
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पुरुषधेछठ सोदास एक राक्षस का मार सन्‍्ताप और क्रोध से 
रद्दित द्वा, उस मरे द्ुए राक्षस को पर देखने लगे ॥ १४ ॥ 
निरीक्षमाणं तं दृष्ठा सहायं तस्य रक्षसः | 
सन्तापमकरोदधोरं सेदासं चेदमत्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 
राजा सोदास का उस मृतक राक्षस की और देखते हुए ज्ञान 
कर, मरे हुए राक्तस का साथी राक्तप्त वहुत दुःखी हा ऋर उनसे 
बेला ॥ १५ 0 
यस्मादनपरांधं त॑ सहाय॑ मम जप्निवान्‌ । 
तस्मात्तवापि पापिष्ठ प्रदास्यामि प्रतिक्रियाम्‌ ॥ १६ ॥ 
झरे पापी ! तूने निरफ्राघ मेरे खाथो का मारा है। श्रतः 
में तुकसे इसका वदला ले लूंगा ॥ १६ ॥ 
एवमुकत्वा तु तद्रक्षस्तत्रेवान्तरधीयत । 
कालपयाययेगेन राजा मित्रसहे5भवत्‌ ॥ १७ ॥ 
यह कद्द कर वह राक्तस वहीं भ्रद्ृश्य दो गया। कुछ दिनों 
वाद्‌ समय पध्माने पर ( ध्र्थात्‌ सोदास के मरने पर ) सोदास का 
पुत्र वीयंसह राजर्सिद्दासन पर आआसोन दुआ ॥ १७ ॥ 
राजापि यजते यज्ञमस्थाश्रमसमीपतः | 
अश्वमेधं महायज्ञं तं वसिष्ठाउप्यपालयत्‌ ॥ १८ ॥ 
उसने इसी श्राश्रम के पास अश्वमेध यज्ञ करना पआरम्म 
किया । उस यज्ञ को रक्ता वशिष्ठ जी करते थे अथवा उस यक्ष का 
वशिछ जी करवाते थे ॥ १८॥ 


तत्र यज्ञों महानासीद्धहुवषंगणायुतः । 
समृद्ध! परया लक्ष्म्या देवयज्ञसमेउभवत्‌ ॥ १५ ॥ 
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वह यज्ञ बड़ी घूमधाम से कितने ही वर्षो तक वैड़ी सम्रद्धि के 
साथ देवयज्ष की तरद्द हुआ किया ॥ १६ ॥ 
अथावसाने यज्ञस्य पूर्व बेरमनुस्मरन्‌ । 
वसिष्ठुरूपी राजानमिति होवाच राक्षस; ॥ २० ॥ 


श्रव वही रात्तस ( जे सोदास के दाथ से मारे जाने से बच 
गया था ) पुराने बेर का स्मरण कर, वशिष्ठ जो का रूप बना, राजा 
के पास ध्या कर कद्दने लगा ॥ २० ॥ 


अद्य यज्ञावसानान्ते सामिषं भाजनं मम | 
दीयतामिति शीघ्र वे नात्र कार्या विचारणा ॥ २१॥ 


थ्राज् इस यक्ष की समाप्ति में शोब ही मुझे माल सहित भाजन 
कराओ | इसमें सेचने विचारने को प्रावश्यकता नहीं है॥२१॥ 


तच्छुत्वा व्याहृतं वाक्य रक्षसा ब्रह्म रूपिणा । 
सूदान्संस्कारकुशलानुवाच पूथिवीपति; ॥ २२ ॥ 
ब्राह्मण रुपधारी रात्तस के ये वचन छुन कर, राजा ने भेज़न 
बनाने में चतुर रसेइयों से कहा ॥ २२॥ 
हविष्यं सामिषं खखादु यथा भवति भेाजनम्‌ | 
तथा कुरुत शीघ्र वे परितुष्येद्यया गुरुः ॥ २३ ॥ 
थ्राज़ मांस सहित ऐसा स्वादिए् दविष्यान्न शीघ्र तैयार करे 
जिसे खा कर गुरु जी तृप्त हों ॥ २३॥ 
शासनात्पार्थिवेन्द्रस्य सूद! सम्भ्रान्तमानसः । 
तन्च रक्ष; पुनस्तत्र सूदवेषमथाकरोत्‌॥ २४ ॥ 
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राज़ा के ये विलत्तणु वचन सुन ऋर, रसोइया घवड़ाग़या 
कि राजा ध्याज कहते क्या हैं? इसी वोच में. वद्दी रात्तल एक 
रसोइया का रूप धर कर रसेईघर में घुस गया ॥ २४ ॥ 
स मानुपमथे मांस पार्थिवाय न्‍्यवेदयत्‌ । 
इदं खादु हविष्यं च सामिषं चान्नमाहतम्‌ ॥ २५ ॥ 
उसने मनुष्य का माँस वना कर, राज़ा के दिया और कद्दा यदद 
परम स्वादिष्ट दृविष्य प्रामिष श्रन्न तैयार है ॥ २५ ॥ 
स भोजन वसिष्ठाय पत्न्यासाधमुपाहरत्‌ । 
मदयन्त्या नरश्रेष्ठ सामिष रक्षसा हतम्‌ | २६ ॥ 


दे नरश्रेष्ठ ! राजा ने थ्रपनों मदयन्तो पत्नी सहित वशिष्ठ ज्ञो 
के भाजन करने के, रात्तस द्वारा लाया हुमा वद मास दिया ॥२६॥ 


ज्ञात्वा तदामिषं विप्रो मानुषं भेजनागतम्‌ | 
क्रोधेन महता5अविष्टो व्याहतुशुपचक्रमे | २७ ॥ 
वशिष्ठ ज्ञी को जब मालूम हुआ कि, यह मनुष्य का माँस है; 
तब तो मुनि प्रत्यन्त क्रुंद्ध दवा वीयंसद से बाते ॥ २७ ॥ 
यस्मात्त्व॑ भेजन राजन्ममैतद्तुमिच्छसि । 
तस्माद्वोजनमेतत्ते भविष्यति न संशय! || २८ ॥ 
है राजन ! वू ने जेसा भाजन मेरे सामने परोसा है, वैसा ही 
भजन तेरा द्वेगा । इसमें कुछ भी सन्देद नहीं। ( श्रर्धात्‌ तू राक्तल 
होगा ) ॥ २८ ॥ 
ततः क्रुद्धस्तु सादासस्तोय॑ जग्राह पाणिना । 
वसिष्ठ शप्तुमारेभे भायांचैनमवारयत्‌ | २९ ॥ 
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यह सुन सैदस ने क्रोध में मर हाथ में जल ले कर वशिछ 
के शाप देना चाहा | उस समय रानी ने उन्हें रोक कर कहा ॥२९॥ 
राजन्पभुयतेस्माक वसिष्ठो भगवान्ृषिः । 
प्रतिशप्तुं न शक्तस्तवं देवतुल्य॑ पुराधसम्‌ | २३० ॥ 
हे राजन! भगवान्‌ वशिष्ठ जो हमारे प्रभु और देवतुल्य पुरा- 
हित हैं, ध्रतः उनकी श्राप जाप नहीं दे सकते ॥ ३० ॥ 
ततः क्रोधमयं तेयं तेजोवलसमन्वितम्‌ | 
व्यसर्जयत धर्मात्मा ततः पादों सिषेच च ॥ ३१॥ 
रानी की वात छुन, उस महात्मा राज़ा ने क्रोधरय एवं तेज्ञा- 
वलयुक्त उस जल को प्रवने हो पैरों पर डाल लिया ॥ ३१॥ 
तेनास्य राज्ञस्ता पादों तदा कल्मापतां गतों । 
तदाप्रभृति राजाइसों सौदासः सुमहायश्ञा: ॥ रे२ ॥ 
इससे इस राज़ा के दोनों पैर काले पड़ गये श्रौर उसी दिन से 
महायस्वी राजा सैदास ॥ ३२॥ 
कल्मापपाद: संहृत्त: ख्यातश्रेव तथा ठप: । 
स राजा सह पत्न्या वे प्रणिपत्य मुहुमृहुः । 
पुनर्वसिष्ठ प्रोवाच यदुक्त ब्रह्मरूपिणा ॥ रे३ ॥ 
ऋल्मापपाद के नाम से प्रसिद्ध हा गया। राजा रानी सहित 
बाखार मुनि के चरणों में प्रणाम कर, जे। कुछ वरिष्ठ रूपधारी 
रात्तस ने कहा था, उनसे वह सव कहा ॥ ३३ ॥ 
तच्छुला पार्थिवेन्द्रस्य रक्षसा विक्ृतं च तत्‌ | 
पुनः प्रोवाच राजानं वसिष्ठः पुरुषषभम्‌ ॥ २४ ॥ 


पश्चपश्टितमः सर्गः ६७३ 


राजा के वचन खुन और राज़ा के कृत्य को विचार कर, फिर 
घशिए जी ने उस पुरुषश्रेष्ठ राजा से कहा ॥ ३७ ॥ 
मया रोपपरीतेन यदिदं व्याहतं वचः । 
नैतच्छक्यं हथा कतु प्रदास्यामि च ते बरम्‌ ॥ ३५॥ 
दे राजन ! क्रोध में भर जे पचन मेरे मुख से निकल गये हैं, 
बे ता भ्रन्यथा है। नहीं सकते परन्तु में तुमझा यह वर भी देता 
हैं कि, ॥ २५ ॥ 
काले द्वादशवर्षाणि शापास्यान्ते भविष्यति । 
मत्मसादाच्च राजेन्द्र अतीतं न स्मरिष्यसि ॥ ३६॥ 
वारद वर्ष में इस शाप का प्रन्त दे जायगा। दे राजेन्द्र | उस 
समय तुमकी इन वातों का स्मरण भो न रहैगा ॥ २६ ॥ 
एवं स राजा त॑ शापमुपश्ुज्यारिसूदनः । 
प्रतिलेभे पुना राज्यं प्रजाश्रेवान्वपालयत्‌ ॥ ३७ ॥ 


इस प्रकार, दे शत्रुघ्न जी ! वह राजा शाप के भेग और प्रन्त 
में पुनः राज्य का प्राप्त कर, प्रज्ञा का धर्मपृ्के पालन करने 
लगा ॥ ३७ ॥ 
तस्य कल्मापपादस्य यज्ञस्यायतनं शुभम्‌ | 
आश्रमस्य समीपेस्मिन्यन्मां पृच्छसि राघव ॥ रे८ ॥ 
दे राघव ! उन्हीं कब्माषपाद राजा के यक्ष का यद्द सुन्दर यक्ष 
स्थान दे, जे। मेरे प्राश्रम के निकट है श्र ज्ञिसके विषय में तुमने 
प्रक्ष किया था ॥ ३८॥ 
घा० रा० ढ०--8७३ 
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तस्य तां पार्थिवेन्धस्य कथां श्रुला सुदारुणाम्‌ | 
विवेश पर्णशालायां महर्पिमभिवाद्य च ॥ ३९ ॥ 
इति पञश्चपश्टितमः सर्गः॥ 
शप्रप्न इस प्रकार उस महात्मा राज़ा का श्रत्यन्त दारुण वृत्तान्त 
छुन प्रौर मद्॒र्षि के प्रणाम कर पणंशाला में चल्ले गये ॥ ३६ ॥ 
उत्तरकागड का पँसठवाँ सग समाप्त दुआ । 
८-48: 
पट्षष्टितमः स्गः 
यामेव रात्रि शत्रुन्नः पर्णशालां #समाविशत्‌ । 
तामेब रात्रि सीता5पि प्रसृता दारकद्यम्‌ ॥ १ ॥ 
ज्ञिस रात में शत्रप्न जी वाल्मीकि जी के श्राश्रम में पणशाला 
में ठहरे हुए थे, उसी रात्रि में सोता जी के दे पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १॥ 
तते5्धरात्रसमये वालका गमुनिदारकाः 
वाल्मीके! प्रियमाचख्यु! सीतायाः प्रसव॑ शुभम्‌ ॥।२।। 
थ्राधी रात के समय मुनिवालकों ने ग्रा कर घात्मीक्ि मुनि 
के यह शुभ संवाद खुनाया ॥ २॥ 
भगवन्‌ रामपत्नी सा प्रमृता दारकद्यम्‌ । 
तेते रक्षां महातेजः कुरु भूतविनाशिनीम्‌! ॥ रे ॥ 
| मविनाशिनों-- बालमरदविनाशिनीं । ( गो जज 
० पाठात्तरे--'' उपाविशत्‌ । ”! 
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भगवन ! भ्रीरामपलो सीता जो के दो पुत्र उत्पन्न हुए हैं । हे 
महातेजप्वी | से। श्राप चल कर वाल-प्रद-ना शिनी *रत्ता कीजिये ॥३॥ 
तेषां तद्गचनं श्रुत्वा महर्षि: समुपागमत्‌ । 
वालचन्द्रप्रतीकाशी देवपुत्रो महौजसो ॥ ४ ॥ 
उनके घचन सुनते ही वाल्मीकि जो वहाँ गये, जहाँ थे दोनों 
वालचन्द्र के समान कार्तिमान पराक्रप्ती राजपुतन्न थे ॥ ४॥ 
जगाम तत्र दृशत्मा द्द्श च कुमारका। ॥ 
भूतन्नीं च करोत्ताभ्यां रक्षां रक्षो विनाशिनीमू॥ ५॥ 
वहाँ ज्ञा कर और उन दोनों राजइमारों के देख, महर्षिवाब्मीकि 
जो प्रसन्न हुए और उनझो भूतप्नो एवं सतेविनाशिनी रक्ता की ॥५॥ 
कुशमुष्टियुपादाय लव॑ चेव तु स द्विजः । 
वाल्मीकि: प्रददो ताभ्यां रक्षां भूतविनाशिनीसू ॥६॥ 
पक मूठा कुश ले कर, उसमें का भ्राधा भाग लव का भश्र्थात्‌ 
जड़ का ले और उसे वोच में से चोर कर, मदर्षि ने उनसे क्रमपूर्वक 
दोनों को रत्ता को, जिससे कलाई वातग्रदादि व्दां न जा सके ॥ 5 ॥ 
यस्तयोः पूर्वना जातः स कुझैमंत्रसत्कृतेः । 
निर्माज॑नीयस्तु तदा कुश इत्यस्य नाम तत्‌ ॥ ७॥ 
मंत्र पढ़ कर कुश से उनका माज़न क्रिया गया था, ध्यतण्व 
उनमें से पुर्वउत्पन्न वालक का नाम कुश ॥ ७॥ 
यश्चावरो5भवत्ताम्यां लवेन सुसमाहिताः । 
निर्माज॑नीये हृद्धाभिलवेति च स नामतः ॥ ८ ॥ 


और उनमें जे पीछे हुआ था उसका मार्जन कुश की जड़ 
( लव ) से किया गया था, ध्रतः डसका नाम लव इुध्ा । वहाँ रहने 
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वाली पवित्र वृद्धा तापसियों ने मुनि के हाथ से कुश ले कर, यये।- 
चित विधि से वालकों का मार्जन करा दिया ॥ ५॥ 
एवं कुशलवो नाम्ना तावुमा यमजातकीा । 
मत्कृताभ्या च नामभयां ख्यातियुक्तों भविष्यतः ॥९॥ 
तदनन्तर मद्ृपि वाह्मीक्रि ज्ञो ने ऊद्दा कि, ये देनों यमज़ 
वालक मेरे रखे हुए कुश और लव नामों से प्रसिद्ध होंगे ॥ ६ ॥ 
तां रक्षां जगहुस्तां च मुनिहस्तात्समाहिता: । 
अकुवंश्र तते रक्षां तयारिंगतकल्मपा: ॥ १० ॥ 
इस प्रकार जव रक्ता कर, महषि वाह्मीकि ज्ञी श्रपनी कुटी के 
चल्ने गये, तव उस रक्ता ( कुश के मूठों ) के ले, बे पापरद्ित बृद्धा 
तापसियाँ, जे। सीता जी के पास थीं, वड़ी सावधानी से वाल्ञकों की 
रक्ता को काय करने लगीं ॥ १० ॥ 
तथा तां क्रियमाणां च हृद्धाभिगोत्र नाम च। 
संझ्लीतनं च रामस्य सीतायाः प्रसवा शुभौ ॥११॥ 
फिर उन वृद्धाप्रों ने श्रीरामचल्ठ के गे।न्न का और श्रीरामचन्द्र 
जी का नाम ले कर श्रर्थात्‌ उन वालकों के धोरामचन्द्र और सोता 
के पुञ्र कह कर, उन दोनों वालकों की रक्ता की ॥ ११॥ 
अधरात्रे तु झन्रुन्नः छुश्राव सुमहत्प्रियम्‌ । 
५ ५ तार्दिष्ट्ये 
पणशाहं तते गत्वा यातार्दिष्ट्येति च ब्रवीत्‌ ॥१२॥ 


भ्राधी रात के समय शन्न॒प्न ज्ञी ने यह शुभसंवाद छुना ओर 
वे सीता देवी की पर्ण शाला में ज्ञा बेल्ले कि, यह बड़े दी सैभाग्य 
की वात है कि, जे। तुम्हारे पुत्र हुए हैं ॥ १२॥ 
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तदा तस्य प्रह्टरय शत्रु प्रस्य महात्मन; । 
व्यतीता वार्पिकी रात्रि! श्रावणी लूघुविक्रमा ॥१३॥ 
शत्रुघ्न की वह सावन मास की रात, इस प्रकार ध्यानन्द मनाते 
हुए बड़ी जल्दी वीत गयी ॥ १३॥ 
प्रभाते सुमहावीयः कृत्वा पेवाहिकीं क्रियाम्‌ । 
मुनि प्राप्जलिरामंत्रय ययो पश्चान्मुखः पुनः ॥| १४ ॥ 
प्रातःराल द्वोते ही सवेरे के क्ृत्यों से निश्चित्त दे और मुनि 


को प्रणाम कर और उनसे थधाज्षा ले, वे मदवोर शत्रुघ्न जी पश्चिम 
की शऔ और चल दिये ॥ १४ ॥ 


स गत्वा यमुनातीरं सप्तरात्रोषितः पथि । 
ऋषी णां पुण्यक्रीतीनामाश्रमे वासमभ्ययात्‌ ॥१५॥ 
रास्ते में सात रातें विता कर, वे यमुना के तठ पर पहुँचे ग्रौर 
घहाँ उन पुण्यकर्मा मुनियों के ग्राश्रम में रहे ॥ १५ ॥ 
स तत्र मुनिभिः साथ भागवप्रमुखेनंपः । 
कथाभिरभिरूपाभिवांस चक्रे महायशा: ॥ १६ ॥ 
महायशस्त्री अन्न जी भगुवंशी च्यवनादि मदर्षियों से अनेक 
सुन्दर कथाएँ छुनते हुए, वहाँ रहे ॥ 5 ॥ 
स काश्चनाग्रेप्ुनिभि: समेते 
रघुप्रवीरो रजनीं तदानीम्‌ | 
कथाप्रकारेबहुभिमंदात्मा 
विरामयामास नरेन्‍्द्रमूनु; ॥| १७ ॥ 
इति षद्पष्टितमः सर्गः ॥ 
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उन नरोन्द्रपुत्न महात्मा शब्रुध्न ज्ञी ने च्यवनादि महर्षियें से 
प्रनेक प्रकार की कथाएँ सुनते सुनते वह रात विता दी ॥ १७ ॥ 
ऊत्तरकां गड का छाछठवां सगे समाप्त हुआ ॥ 
ज-+-औं-८ 


सप्तपष्टितमः सर्गः 


>-4 9 :-+ 
अथ रात्यां प्रहत्तायां शत्रु प्रो भृगुनन्दनम्‌ । 
पप्रच्छ च्यवनं विप्न॑ लवणस्य यथा वलमू्‌ ॥ १ ॥ 
रात के समय शत्रुध्न जी ने भुगुनन्दन च्यवन ऋषि से लवणा- 
छुर के वल्त के विषय में जिज्ञासा की ॥ १॥ 
५ € 
शूलस्य च बल ब्रह्मन्के च पूर्व विनाशिताः । 
अनेन शूलमुख्येन इन्द्रयुद्धमुपागता; ॥ २॥ 
शत्रप्न जी ने पूं छा-दे मुने ! उसके अिशूल में क्या विशेषता 
है? उस शूल से युद्ध में ( ध्राज्न तक ) कितने लोग मारे गये हैं? 
कान कौन लेग उस शूल से दन्द्रयुद्ध करने को ञ्रा चुके हैं ? ॥ २॥ 
तस्य तद्गचनं श्रु्रा शत्रु प्नस्य महात्मन; । 
प्रत्युवाच महातेजाइच्यवनेा रघुनन्दनम्‌ ॥ ३ ॥ 
महावली शत्रुघ्न जी के ये वचन सुन, मद्दातेज़स्वी च्यवन जी 
ने उनसे कहा ॥ ३ ॥ 
असंख्येयानि कर्माणि यान्यस्य रघुनन्दन | 
इक्ष्वाकुव॑शंप्रभवे यदृहत्तं तच्छ॒ुणुष्व मे ॥ ४ ॥ 
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है रघुनन्दन ! इस शूल से असंख्य काम हुए हैं; किन्तु 
शूल द्वारा इच्चवाकुकुल्ले।त्पन्न ( मान्धाता ) के विषय में जे घटना 
घटी थी, उसका वृत्तान्त तुम खुने ॥ ४॥ 
अयोध्यायां पुरा राजा युवनाश्वसुते। वी । 
मान्धाता इति विख्यातद्िंषु लेकेपु वीयेवान्‌ ॥ ५॥ 
दे राजन! पूर्वकाल में, महाराज युवनाश्व के पुत्र मद्दावलवान 
मान्धाता हुए । यह ज़ित्तेकी में श्पने पराक्रम के लिये प्रसिद्ध 
थे॥५॥ 
स कृत्वा पृथिवीं कृत्स्नां शासने पृथिवीपतिः । 
सुरलाकमितो जेतुम्रुद्योगमकरेन्द्रप: ॥ ६ ॥ 
उन्होंने सम्पूर्ण प्रथिवीमगडल के प्मपने वश में करके, स्वग 
ज्षाक के विज्ञय करने का ध्रायाज़न किया था ॥ $ ॥ 
इन्द्रस्य च भय॑ तीत्रं सुराणां च महात्मनाम्‌ । 
मान्धातरि कृतेद्योगे देवलेक जिगीपया ॥ ७ ॥ 
ज्ञव मदाराज मान्धाता ने स्वर्ग जोतने को तैथारियाँ कीं, तव 
मदावली इन्द्रादि समष्त देवता बहुत घवड़ाये और भयभीत 
हुए ॥ ७ ॥ 
अर्धासनेन शक्रस्य राज्याधेंन च पार्थिवः । 
वन्यमानः सुरगणेः प्रतिज्ञामध्यराहत ।| ८ ॥ 
उस समय मान्धाता ने यह प्रतिज्ञा कर, खर्ग पर चढ़ाई की 


कि, मैं इन्द्र का ध्राधा राज्य और प्राघा इन्द्रासन बेटा लेगा और 
यह भी नियम करा लूँगा कि, देवता मुक्तका प्रणाम किया करें ॥५॥ 
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तस्यपापमभिप्रायं विदित्वा पाझशासनः | 
॥ ४ पू्व॑मिदं 
सान्त्वपूरमिद वाक्यम्रुवाच युवनाइवजम्‌ ॥ ९ ॥ 
परन्तु इन्द्र उनका यह दुए अभिप्राय ज्ञान कर, उनसे सान्त्वना- 
पू्वक यह वचन बोले ॥ ६ ॥ 
राजा ल्व॑ मानुषे लेके न तावत्पुरुषपभ | 
अकृत्वा पृथिवीं वश्यां देवराज्यमिहेच्छसि ॥ १० ॥ 
दे पुरुषश्रेष्ठ ! तुम ध्यभो तक ते सम्रस्‍्त पृथिवों का राज्य ही 
पपने हृस्तगत नहों कर पाये । सम्पूर्ण पृथिव्रों का राज्य प्रपने 
पाधीन किये बिना ग्राप देवराज्य को हस्तगत करने को इच्छा 
किस प्रकार करते हैं ? ॥ १० ॥ 


यदि वीर समग्रा ते मेदिनी निखिला वशे। 
देवराज्यं कुरुष्वेह सभृत्यवलवाहनः ॥ ११ ॥ 
हे वीर ! यदि सम्पूर्ण प्रथियी तुम्हारे वश में दे गयो दे ते। ; 
नौकर चाकर, फोज ग,्रौर वाहनों सद्दित देवलेक में तुम राज्य 
करो ॥ ११ ॥ 
इन्द्रमेब॑ ब्रुवाणं त॑ मान्धाता वाक्यमत्रवीत्‌ । 
के मे शक्र प्रतिहतं शासन पृथिवीतले | १२॥ 
इन्द्र के इस प्रकार कहने पर मान्धाता जो वेक्ते--है इन्द्र ! बत- 
लाझ्ो पृथिवोतल पर मेरी! ध्याज्ञा का पालन कहाँ नहों द्वाता ? ॥१२॥ 
तमुवाच सहस्राक्षे लबणा नाम राक्षस! | 
मधुपुत्रो मधुवने न तेञज्ञां कुस्तेडनथ ॥ १३ ॥ 
इस पर हन्द्र ने कहा-डे ध्यनघ्र ! मधुवन में मधुद्देत्य का पुत्र 
लवगणाछुर तुम्दारी ध्याज्ञा का पालन नहीं करता ॥ १३ ॥ 


सप्तनश्तिमः सर्गः दर 


तच्छुत्वा विप्रियं घारं सहस्राक्षेण भाषितम्‌ । 
ब्रीडिते्वाडूमुखे राजा व्याहतु न शशाकह ॥१४॥ 


आमन्त्र्य तु सहस्राक्ष॑ं #प्रायात्किश्विदवाड-मुखः । 
पुनरेवागमच्छीमानिमं लेक नरेश्वरः॥ १५॥ 
इन्द्र के कद्दे हुए इन घोर ध्रग्रिय वचनों के खुन, मान्धाता ने 
लज्ञित है। नीचे के मुष्व कर लिया श्रौर इन्द्र का कुछ भी उत्तर 
न दे, मान्धाता इन्द्र से विदा है नीचा मुख किये पुनः भुमण्डल 
पर श्राया ॥ १४७॥ २५ ॥ 
स कृत्वा हृदयेञ्मप सभृत्यवलवाहनः । 
हि ५  े 3. 
आजगाम मथोः पुत्र॑ वशे कतुमरिन्दमः ॥ १६ ॥ 
उनके मन में क्रोध तो भरा हुआ था ही, धयतः वे कट सेना 
और वाहनों के साथ ले कर, लव॒णाछुर का वश में करने को 
इछ्छा से उस पर चढ़ गये ॥ १६ ॥ 
स कांक्षमाणे। लवण युद्धाय पुरुषपभः । 
दूत॑ सम्प्रेपणामास सकाशं लव॒णस्य सिः !! १७॥ 
मान्धाता ने लवगाउर के पास युद्ध करने की श्रपनो इच्छा 
जनाने के लिये पहले अपना दूत भेज्ञा ॥ १७॥ 
स गत्वा विप्रियाण्याह वहूनि मधुनः सुतम्‌ | 
बदन्तमेवं त॑ दूतं भक्षयामास राक्षस; ॥ १८ ॥ 
डस दूत ने लवणाखुर के पास जा, जब एडो बैड़ी बरतें कही ; 
तब नरमाँसभेाजी राक्तस लगगा ने उस दूत ही के स्वाडाला ॥१दी 





० पाठान्तरे--' द्विया |”? । पाठास्तरे--४ दि ”' । 


दर 
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चिरायमाणे दूते तु राजा क्रोधसमन्वरित: । 
(्‌ 
अदयामास तद्ग॒क्ष: शरहष्ट्या समन्ततः ॥ १९ ॥ 
दूत के लौटने में विलंव देने पर महाराज मास्थाता ने क्रोध 
में भर चारों श्रौर से वाणों को वर्षा कर लवणाछुर के पीड़ित 
किया ॥ १६ ॥ 
ततः प्रहस्य तद्र॒क्ष: शूल॑ जग्राह पाणिना। 
वधाय सानुवन्धस्य मुमेचायुधमुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
तब उस रात्तस ने ( शिव का दिया दुग्रा ) उत्तम शूल उठाया 
और प्रट्टटास कर, महाराज्ञ के सेना सहित मारने के लिये वह 
शूल छोड़ा ॥ २० ॥ 
तच्छूलं दीप्यमानं तु सभृत्यवलवाहनम्‌ । 
भस्मीकृत्वा उरप॑ #भुमा लवणस्यागमत्करम्‌ ॥ २१॥ 
वह दोष्यमान आिशूल नैकरों, सैनिकों श्रैर बादनों सह्दित 
महाराज के भस्म कर एवं उनके पृथिवी पर डाल ; फिर लव॒णा- 
छुर के हाथ में थ्रा गया ॥ २१॥ 
एवं स राजा सुमहान्हतः सवलवाहनः | 
शूलस्य तु वलं साम्य अप्रमेयमनुत्तमम्‌॥ २२ | 
हे राजन ! इस तरह ये मद्दाराज्ञ मास्धाता मारे गये। हे 
सीम्य | उसके त्रिशुल का उल श्रमित है ॥ २२॥ 
[निट--यद्यणि छवणाछुर ने अनेक राजाओं के मारा था, तथापि च्यवन 
ऋषि ने शत्रुन्न के उनके पूर्वपुरुष मान्धाता के. लवण के द्वाथ से मारे जाने 


० दाठास्तरें--" भूये | 


सप्तपष्टितमः सर्गः ६८३ 


रा पत्तान्त, शत्रुन्न जी के अत्यधिक क्रुद्ध करने दी के सुनाया था | साथ ही 
वे कद्दी कच्चे न पढ़ें, इसलिये भागे उनझे यद्द कद कर ठाँदुस भी बैधाया 
कि, तुम छवण के अवश्य मारोगे ।] 


श्व; प्रभाते तु लवण वधिष्यसि न संशय: । 
अग्रद्दीतायुपं प्षिप्रं भुवे हि विजयस्तव ॥ २३ ॥ 
किन्तु तुम कल प्रातःकाल ही लवणाखुर के मार डाक्नागे, 
इसमें कुछ भी सनन्‍्देद् नहीं है। जिस समय वद निहत्या ( आयुध 
रहित ) द्वेगा, उस समय तुम उसे श्यवश्य जीत लेगे ॥ २३॥ 
लेकानां स्वस्ति चैवं स्यात्कृते कमणि च त्वया । 
हि ९ ५ 
एतत्त सवमाख्यातं लव॒णस्य दुरात्मनः ॥ २४ ॥ 
ऐसा करने पर ल्लारों को भलाई हेगो । मैंने ठुराव्पा लवण 
का जे। द्वाल था, वह तुमका खुना दिया ॥ २४ ॥ 
शूलस्य च बल घेरमप्रमेयं नरपभ । 
विनाशश्रव मान्धातुयत्नेनाभुच्च पार्थिव ॥ २५ ॥ 
है नरश्रेठ्ठ ! उसके विशूल में वड़ा भारी वत्त है, यहाँ तक कि, 
उसके बल की इयत्ता ( प्रमागा ) नहीं है। है नृप ! मान्धाता ता 
थ्रचानक थोल्ले में मारे गये थे ॥ २५ ॥ 
त्वं श्व! प्रभाते लवणं महात्मन्‌ 
व्धिध्यसे नात्र तु संशये मे । 
शुल्ल विना निर्गतमामिपार्थे 
ध्रुवे जयस्ते भविता नरेन्द्र ॥ २६ ॥ 
इति सप्तपप्टितमः सर्गः ॥ 
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हे नरेन्द्र | तुम कल सतबेरे निस्सन्देह लवण को मार डात्ेगे। 
जब वह खाली हांथ शभ्राप्रिष लाने के घर से जायगा, तब तुम 
इसे भ्रवश्य जीत ज्लागे ॥ २६ ॥ 


उत्तरकायड का सरसठवाँ सगे समाप्त हुग.्रा। 
जऔई-- 
श्रष्टषपश्टितमः सगेः 
कथां कथयतस्तेषां जय॑ चाकाहुतां शुभम्‌ । 


व्यतीता रजनी शीघ्र शत्रुध्नस्य महात्मनः ॥ १ ॥ 
महावत्नवान शद्र॒प्न जी से इस प्रकार कथावार्ता कहते छुनते 
श्र जय की प्राकांत्ता करते हुए, वह रात बड़ो जब्दी बीत 
गयी ॥ १॥ 
ततः प्रभाते विमले तस्मिन्काले स राक्षस: । 
५ द्वीरो 
निगतस्तु %पुराद्ीरो भक्ष्याहारप्रचादित; ॥ २॥ 
विमल प्रातःकाल होते ही, वह राक्तसवीर ध्ाह्वार लाने के 
लिये झपने पुर से निकला ॥ २॥ 
निद--विमल --अथथांत्‌ वर्षाऋतु हने पर भी उस दिन आाश स्वच्छ 
निर्मछ था ।] 
(ः 
एतस्मिन्नन्तरे वीर उत्तीय यमुनां नदीम्‌ । 
तीर््वा मधुपुरद्वारि धनुष्पाणिरतिष्ठत ॥ ३ ॥ 
उसी समय वोर शन्रप्न जो मना नदी को पार कर. हाथ में 
धनुष लिये हुए, मधुपुर के फाटक पर ज्ञा उससे लड़ने के लिये 
तेयार खड़े हा गये ॥ ३ ॥ 





$ पाठान्तरें--'' पृरातू्‌ घीरो । 
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ततेर् दिवसे प्राप्ते ऋरकर्मा स राक्षस: | 
आगच्छद्गहुसाइसं प्राणिनां भारमुद्दहन्‌ ॥ ४ ॥ 
दोपहर होने पर वह क्रूरकर्मा राक्षस कई हज़ार जीवों के। 
मार शऔर उनके लादे हुए श्राया ॥ ४ ॥ 
तते ददर्श शत्रुध्न' स्थितं द्वारि प्रतायुधम्‌। 
तम्ुवाच तते रक्ष: किमनेन करिष्यसि ॥ ५ ॥ 
उसने प्यार देखा कि, धनुषवाण लिये हुए शज्रुप्न द्वार पर 
खड़े हैं।तव लवण ने शत्रुघ्न से पूछा कि, इस धनुषवाण से तू 
क्या करेगा ? ॥ ५ ॥ 
ईहशानां सहस्राणि सायुधानां नराधम । 
भक्षितानि मया रोपात्कालेनानुगतेह्यसि ॥ ६ ॥ 
धरे नराधम ! मैंने क्रोध में भर ऐसे हज़ारों ध्यायुधधारी वीरों 


के खा डाला है। (से जान पड़ता है) श्राज तेरा भी घ्रन्तिम 
समय शआ गया है ॥ ६ ॥ 


आहारशथाप्यसम्पूर्णा ममायं पुरुषाधम । 
स्वयं प्रविष्टोन्‍्यय मुखं कथमासाद्य दुमेते ॥ ७ ॥ 


हे पुरुणाधम ! ध्ाज़ मेरे श्राहार की मात्रा में कुछ कमी भी 
रद गयी थी । धरे दुर्मते ! मेरे ध्राह्वर की उस कमी को पूरा करने 
के लिये तू मेरे मुँद में ब्रा कर स्वयं केसे घुसा 7 ॥ ७ ॥ 
तस्यैवं भाषमाणास्य हसतश्र मुहुमुहुः । 
शत्रुन्नो वीयंसम्पन्नों रोपादश्रण्यवासजत्‌ ॥ < ॥| 


६८६ उत्तरकायडे 


ज्ञब लवण इस प्रकार वकने और वारंवार उनका उपहास करने 
लगा; तब मारे क्रोध के शन्रुन्न जी की #ँखों से भ्राँघू टपक पड़े ॥५॥ 
तस्यरोपाभिभतस्य शत्र प्रस्य महात्मन; 
तेनामया मरीच्यस्तु सबंगात्रेविनिष्पतन्‌ | ९॥ 
उन महावली श्रन्न जो के श्रत्यन्त क्रद्ध दोने से उनके शरीर 
से घिनगारियाँ निकलने लगीं ॥ ६ ॥ 
उबाच च सुसंक्रद्धः शत्र॒न्न। तं निशाचरम्‌ | 
योद्धुमिच्छामि दुवृद्धे इन्द्रयुद्धं खया सह ॥ १०॥ 
शन्रप्न जी ने अत्यन्त कुषित हा लवण से कहा-े दुबंद्धे ! में 
तेरे साथ दन्द्रयुद्ध करना चाहता हूँ॥ १० ॥ 
पुत्रों दशरथस्याहं श्राता रामस्य धीमतः । 
शत्र॒त्नो नाम शत्रु ध्ना वधाकाड़ी तवागतः ॥११॥ 
में बुद्धिमान महाराज श्रीरामचन्ध जो का भाई और महाराज 
दशरथ जी का पुत्र हूँ तथा शन्नश्नों का मारने वाला शज्नन्न मेरा 
नाम है। मैं तेरा वध करने ही को यहां थ्ाया हूँ ॥ ११॥ 
तस्य में युद्धकामस्य इन्द्रयुद्धं प्रदीयताम्‌ । 
शत्रुस्त्व॑ सवभृतानां न मे जीवन गमिप्यसि | १२॥ 
में तुकसे लड़ना चाहता हूँ। भ्रतः तू मेरे साथ युद्ध कर | तू 
समस्त जीवबारियों का भन्नु है. श्रतः ग्राज तू मेरे हाथ से वच कर 
जीता न जा पावेगा ॥ १२॥ 
तस्िस्तथा ब्रुवाणे तु राक्षस: प्रहसन्रिव । 
प्रत्युवाच नरश्रेष्ठं दिष्ठया प्राप्तोसि दु्मते ॥॥ १३ ॥ 


9 पाठान्तरे--'' नित्य । 
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शत्रष्न जो के यद वचन खुन कर, लवण ने हंस कर, उनसे 


| 


कदा-हे दुर्मते ! अच्छी वात है, तू मेरे सैभाष्य से प्रा गया 
है॥ १३॥ 
मम माठ्ष्वसुभ्राता रावणे #नाम राक्षस; | 
पी. 
हते रामेण दुबुद्धे ख्रीहेते! पुरुषाधम ॥ १४ ॥ 
दे दुरवद्धे ! दे नराधम ! मेरे मै।सेरे भाई रावण के स्त्री के पीछे 
राम ने मार डाला है ॥ १४ ॥ 
तत्च सर्व मया क्षान्तं रावणस्य कुलक्षयम्‌ । 
अवज्ञां पुरतः कृत्वा मया यूयं विशेषतः ॥ १५ ॥ 
सा उस रावण के कुलत्ञय के और उसके वध की मेंने, किसी 
कारणवश झानाकानी की | किन्तु तू ते मेरा श्रपमान मेरे सामने 
ही कर रहा है॥ १५ ॥ 
निहताश्व हि ते। सर्वे परिभृतास्त्॒ण यथा । 
भूताश्ेव भविष्याश यूयं च पुरुषाधमा: ॥ १६ ॥ 
यदि तू यद समक्त रहा है। कि, में वलद्दीन होने से यह ध्रपर्मान 
सह रहा हूँ, ते छुन, में तेरे वंश के भृत पुरुषाधर्मों का, केवल हरा 
दी नहीं चुका ; किन्तु उनका वध कर चुका हूँ। भ्रतः उनको भ्रपेत्ता 
भविष्य समय वाले प्रौर वर्तमान लमय पाले तुम सव लेग, मेरे 
लिये तिनके के समान दवा । इसीसे भ्राज्ञ तक मैंने तुम लोगों के। 
नहीं मारा ( रा० )॥ १६ ॥ 
तस्य ते युद्धकामस्य युद्ध दास्यामि दुर्भते 
तिष्ठ॒ त्व॑ च मुह््त तु यावदायुधमानये ॥ १७॥ 


७ पाठान्तरे--“ राक्षसाधिप) । ? [ पाठान्तरें--' में |! 


दपप उत्तरकायडे 


दे दुर्मते ! शव यदि तू मुफ़से लड़ना चादता है, ते में लड़ने 
के तैयार हूँ । परन्तु थोड़ी देर ठहर | में श्रपना शत्रर ले थ्राऊँ॥१७॥ 
ईप्सितं याहरं तुभ्यं सज्जये यावदायुधम्‌ । 
तम्ुवाचाशु शत्रुघ्न: क मे जीवन्‌ गमिष्यसि ॥१८॥ 
तेरे मारने के लिये जैसे शस्त्र की श्रावश्यकता है, वैसा ही शस्त्र 
में लाता हूँ । लवण के ये वचन छुन तुरन्त शत्रुघ्न ने कहा, तू ध्व 
मुझसे वच कर जीता कहाँ ज्ञा सकता है ? ॥ १८॥ 
#स्वयमेवागतः शत्रु्न मेक्तव्यः कृतात्मना । 
ये हि विक्ृवया बुद्धया प्रसरं शत्रवे |दिशत्‌ | 
स हतो मन्दवुद्धिः स्याद्रथा कापुरुषस्तथा ॥ १९ ॥ 
चतुर ज्लाग अपने ध्याप सामने शआये हुए शत्रु को नहीं छोड़ते । 
जे क्षाग पापनी द्वीन वुद्धि के कारण शत्रु के बचने का श्रवसर देते 
हैं, वे मूख समझे जाते हैं. श्रौर शत्रु के हाथ से कायरों को तरदद 
मारे ज्ञाते हैं॥ १६ ॥ 
तस्मात्सुरष्टं कुरु जीवलाकं 
ध्र « ( 
शरेः शितैस्त्वां विविधेनेयामि | 
यमस्य गेहाभिमुखं हि पाप॑ 
रिप्‌ त्रिलाकस्य च राघवस्य ॥ २० ॥ 
इति अष्टपश्टितमः सर्गः ॥ 
ध्रतः थ्रव व्‌ इस जीवक्लाक के भलो भांति देख भाल लके। 
क्योंकि में व शोघ्र ही तुमे शपने पेने वाणों से मार कर यमराज 


# पाठान्तरे-- मेशत्रुयंदच्छया दृष्टो । ”| पाठान्तरे--/ ददौ। !! 
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का पुरो को भेजे देता हूँ । क्योंकि तू बड़ा पापी है, तीनों क्ाकों का 
और रघुवंशियों ( मान्धाता के वध के कारण ) भ्रथवा श्रीराघव का 
श्र है ॥ २०॥ 

उत्तरकायढ का झाड़सठवाँ सगग समाप्त दुभ्रा । 


ऊँ ०+-+- 


एकोनसप्ततितमः सर्गः 


तत्छुत्वा भाषितं तस्य शत्रुध्नस्य महात्मनः । 
क्रोधमाहारयत्तीत्र॑ तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
महावल्ली शभ्रुप्त के ये बचन खुन श्र श्वत्यस्त क्रोध में भर, 
लघण कहने लगा, खड़ा रद, खड़ा रह ॥ १॥ 
पाणा पार्णि स निष्पिष्य दन्तान्कटकटाय्य च | 
छवणो रघुशादूलमाहयामास चासकृत्‌ | २॥ 
मारे क्रोघ के हाथ मीजता और दांतो पीमता हुआ लवणाखुर, 
रघुसिंद शत्रुघ्न के लड़ने के लिये ललकारने लगा ॥ २॥ 
तं ब्रुवाणं तथा वाक्‍्यं छूवणं घेारदशनम्‌ । 
शत्रुन्नो देवशत्रुध्न इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
भयद्भडुर लवणाधुर के ऐसे कठार वचन कहते हुए खुन, देव- 
शन्रुद्मों के मारने पालने शत्रुघ्न जी वाले ॥ ३॥ 
शत्रुध्ना न तदा जाते यदान्ये निर्जितास्त्वया | 


तदद्य बाणाभिहते ब्रज त्वं यमसादनम्‌ ॥ ४७॥ 
बा> रा० 3०--४४ 


६६० उत्तरकायढे 


जिस समय तू ने अन्य वीरों के जीता था, उस समय शबरुघ्न 
उत्पन्न नहीं हुए थे। श्रतः भ्राज्ञ तू मेरे वाणों से मारा जा कर, 
यमल्लेक की यात्रा कर ॥ ४ ॥ 
ऋषयेप्यद्य पापात्मन्मया ताां निहतं रणे । 
पश्यन्तु विप्रा विद्वांसखिदशा इब रावणम्‌ ॥ ५॥ 
है पापी ! जिस प्रकार श्रीरामचन्द्र द्वारा मारे गये रावण के 
देवताथ्रों ने देखा था, उसी प्रकार श्राज्ञ मेरे हाथ से मारे गये 
तुकका रणभूमि में ऋषि, ब्राह्मण और विद्वान देखेंगे ॥ ५ ॥ 
त्वयि मद्घाणनिद्दग्धे पतितेष्य निशाचरे । 
पुरे जनपदेचापि क्षेममेव भविष्यति ॥ ६ ॥ 
दे निशाचर ! जब तू मेरे वाए से भर्म हो कर, पृथिवों पर 
गिर पड़ेगा ; तव इस नगर में ओर सारे देश में मडुल-वधाए 
व्जेंगे ॥ ६ ॥ 
अब्य पद्वाहुनिष्क्रान्तः शरो वजनिभाननः | 
प्रवेक्ष्यते ते हृदयं पद्ममंशुरिवाकजः ॥ ७ ॥ 
भ्राज़ मेरे हाथ से छूठा दुध्पा, वज्ञसमान वाण तेरे हृदय में 
ऐसे घुसेगा जेसे घुयं को किरणें कमल में घुसती हैं ॥ ७ ॥| 
एबमुक्तो महाहृक्षं लवण: क्रोध मूर्च्छितः । 
शत्रुध्नारसि चिक्षेप स च त॑ं शतधाच्छिनत्‌ ॥ ८ ॥ 


यह सुनते ही प्रत्यन्त क्रुद हे! लवण ने एक बड़ा भारी पेड़ 
उखाड़ कर, शश्घ्न जी की छाती के ताक कर फेंका । परन्तु शत्रुघ्न 
जी ने वाण मार कर, उसके सी टुकड़े कर डाल्ले ॥ ८॥ 


एकेनसप्तातितमः सर्गः ह१्‌ 


तद्‌दृष्ठा विफल कमे राक्षस: पुनरेव तु । 
पादपान्सुबहून्‌ गद्य शत्रुध्नायाछ॒जद्धली ॥ ९ ॥ 
वलवान राक्तस भ्रपने फेंके हुए पेड़ के वन्य हुआ देख, धृत्षों 
के उखाड़ उखाड़ कर, शन्र॒घ्न पर वृत्तों की वर्षा करने लगा ॥ ६॥ 
त्रध्नथापि तेजखी हक्षानापतता बहून्‌। 
त्रिभिश्वतुर्भिरेकेकं चिच्छेद नतपवंभि; ॥ १० ॥ 
डिन्तु तेजस्वी ०भ्रुप्न जी ने घनेक, कृत्तों के। अ्रपनी भर प्ाते 
देख, नतप् ( झुके हुए पेरुओं के ) वाण चला, उनमें से किसी 
धूत्त के तोन वा्णों से, किसी के चार वाणों से काठ कर फेंक 
दिया । तदनन्तर वलवान शप्रुप्त ने ॥ १०॥ 
तते। बाणमयं वर्ष व्यस्जद्राक्षसेपरि | 
शत्रुप्ने वीय॑सम्पन्नो विव्यथे न स राक्षसः ॥ ११॥ 
लवणाखुर के ऊपर वाणवब्ृष्टि की । किन्तु उस वाणवृष्टि से 
लवणा पुर ज़रा भो विचलित न हुग्रा ॥ ११॥ 
ततः प्रहस्य लवण दृश्षमुद्यम्य वीयेवान्‌ । 
शिरस्यभ्यहनच्छूरं स्नस्ताज्; समुमेह वे ॥ १२॥ 
तब वोयंबवान लवण ने हँस कर पक पेड़ शन्रुप्न के सिर में 
ऐसा मारा कि, थे सूछित है। गिर पड़े ॥ १२॥ 
तस्मिन्निपतिते वीरे हाहाकारे। महानभूत्‌ | 
ऋषीणां देवसद्ानां गन्धर्वाप्सरसां तथा ॥ १३ ॥ 


६१२ उसरकायणडे 


चीर शप्न के गरते दी, ऋषियों, देवताश्ों, गन्धवों ग्रौर 
ध्रप्सराध्मों ने मद्दा हाहदकार मचाया ॥ १३ ॥ 
तमवज्ञाय तु इतं शत्रुघ्न भुवि पातितम्‌ | 
रक्षा लब्धान्तरमपि न विवेश खमालयम्‌ ॥ १४ ॥ 
यद्यपि शबरप्न के ज़मीन पर मूक्षित दो गिर पड़ने पर लवण के 
घर ज्ञा कर श्रपना त्रिशूल ले शाने का पभ्रवसर प्रिल गया था, 
तथापि उसने शप्रप्न के तुच्छ ज्ञान ऐसा न किया ॥ १४ ॥ 
नापि शूलं प्रजग्राह त॑ दृष्टा श्रुवि पातितम्‌ । 
तते हत इति ज्ञात्वा तान्‌ भक्षान्समुदावहत्‌ ॥ १५ ॥ 
शत्रप्न का पृथिवी में पड़ा देख, वह शूल लाने शापने घर न 
गया शोर उन्हें मरा हुष्आ जान छापने भक्ष्य जीवों के उठाने 
लगा ॥ १५॥ 
मुहूर्ताह्व्धसंज्ञस्तु पुनस्तस्था धुतायुधः । 
शत्र॒प्नो वे पुरद्वारि ऋषिभिः सम्प्रपूजितः ॥ १६ ॥ 
कुछ ही देर वाद शत्रुघ्न जी सचेत द्वा गये। वे पश्पने पद्ध 
शस्त्र सम्दाल कर फिर ( नगर ) द्वार के रोक कर खड़े है| गये। 
( यह देख ) ऋषिगण उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ २ ॥ 
तते दिव्यममेधं त॑ जग्राह शरम्रत्तमम्‌ | 
ज्वलन्तं तेजसा पार पूरयन्तं दिशो दश | १७॥ 


श्रव की वार शत्रप्न जी ने ( धीरामचन्द्र ज्ञी का दिया हुशा ) 
माघ दिव्य वाण भ्रपने धनुष एर चढ़ाया, जो श्रपनी चमक 
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से चमक रहा था गौर अपनी चम्रक से दरों दिशाश्रों को पूर्ण 
कर रहा था ॥ १७॥ 


वज़ानन वज़वेगं मेरुमन्दरसब्रिभम्‌ । 
नत॑ पवेसु सर्वेषु संयुगेष्यपराजितम्‌ ॥ १८ ॥ 
वह वज्ञ के समान मुचवाला (नोंक वाला ) वजन्न के समान 
वेगवान, मेरु श्रार मन्द्राचल के समान भारी था। उसके समस्त 
पारुए ( पर्व ) कुके हुए थे | वद कीं भो ( भ्राज़ तक ) पराज्षित 
( प्रर्थात्‌ व्यर्थ ) नहीं दुष्प्रा था ॥ १८॥ 
असुक्चन्दनदिग्धाड़ं चारुपत्रं पतन्निगम्‌ | 
दानबेन्द्राचलेन्द्राणामसुराणां च दारुणम्‌ ॥ १९ ॥ 
वबद रक्त जैसे लाल चन्दन से पुता दुआ था, उसमें घ्च्छे अच्छे 
पड लगे दुए थे। वह दानबंन्द्ों पर्वतेन्दरों तथा दैस्योँ के लिये दारुण 
था॥ १६ ॥ 
त॑ दीप्रमिव कालाग्नि युगान्‍्ते समुपस्थितम्‌ | 
हृष्ठा सर्वाणि भृतानि परित्रासमुपागमन्‌ ॥ २० ॥ 
ऐसे कालापन के समान प्रजयक्ारी उस वाण के देख समस्त 
प्राणी घवड़ा उठे ॥ २० ॥ 
हनन ७ न." 
सदेवासुरगन्धव म्रुनिभिः साप्सरोगणम्‌ | 
जगद्धि सवंमस्वस्थं पितामहम्ुपस्थितम्‌ | २१ ॥ 


देवता, गन्धे, मुनि, अप्परादिक धद्दित समस्त जगत्‌ व्याकुल 
दो गया ग्रेर सब लाग प्रह्मा जी के पास गये । २१॥ 


६६४ उत्तरकाण्डे 


ऊचुअ देवदेवेशं वरद॑ प्रपितामहम्‌ | 
देवानां भयसंमेहे लेकनां संक्षयं प्रति ॥ २२॥ 
श्रौर देवदेव वरदायक पितामह से उन ल्लागों ने इस क्लाक- 
तय के प्रति अपनी प्राशड्रु। प्रकट की श्रथवा इस श्वाने वालो 
विपत्ति का हाल कद्दा ॥ २२॥ 
तेषां तद्दचन' श्रुत्वा ब्रह्मा लाकपितामहः । 
भयकारणमाचए्ठ देवानामभयड्डरः ॥ २३ ॥ 
लेकपितामह ब्रह्मा उनकी वर्ते छुन देवताध्ों के भय के 
दूर करने वाले वचन वाले ॥ २३॥ 
उबाच मधुरां वाणी श्रृणुध्व॑ सर्वदेवताः 
वधाय लवणस्याजा शरः शत्रुध्नधारितः ॥ २४ ॥ 
वे मधुर वाणी से कहने लगे दे, समस्त देवताओं ! सुने। ( तुम 


क्षागों के ग्रभय करने के ' शौर लवण का वध करने के लिये 
शत्रुघ्न ने वागा धनुष पर रखा है ॥ २४॥ 


तेजसा तस्य सम्मूठा: सर्वे सम: सुरसत्तमा: । 
एपोथ्पूर्वस्थ देवस्य लेकक्तुः सनातन: ॥ २५॥ 
उसीके तेज से तुम सब लग मूढ़ से हा रहे द्वो । हे देवताथ्े ! 
फ्ताककर्त्ता, देवों के देव, भगवान्‌ थ्रीविष्पु का यह चम्रचमाता 
हुआ वागा है ॥ २४ ॥ 


शरस्तेजामये वत्सा येन वे भयमागतम्‌ | 
एप वे केटभस्यार्ें मधुनश्र महाशरः ।! २६ ॥ 


एकेानसप्ततितमः सर्गः हर 


है बरसों | वह वाण वड़ा तेजमय है। उसोकोा देख कर तुम लोग 
डर रहे हो। मधु शोर कैटभ दैत्यों के मारने के लिये भगवान्‌ ने 
इस विशाल वाण के वनाया था ॥ २६ ॥ 
सुष्टो महात्मना तेन वधायें देत्ययेस्तयेः । 
एक एव प्रजानाति विष्णुस्तेजामयं शरम्‌ || २७ ॥ 
उन मद्दाध्मा देव ने उन दोनों देत्यों के मारने के लियेइस 
बागा के बनाया था । इस मद्दातेज युक्त वाण की निर्माण विधि 
दकमात्र भगवान्‌ विष ही जानते हैं ॥ २७॥ 
एपा एवं तनुः पूर्वा विष्णोस्तस्य महात्मनः । 
इतेा गच्छत पश्यध्व॑ वध्यमानं महात्मना ॥ २८ ॥ 
यद वाण ( तो क्या, किन्तु मेरी समझ में ता यद ) साक्तात्‌ 
पिधु को मूर्ति ही है। तुम क्लाग ज्ञा कर देखे। उस वाण से लवणा- 
छुर मारा ज्ञाता है ॥ २८ ॥ 
रामानुजेन वीरेण लवण राक्षसेत्तमम्‌ । 
तस्य ते देवदेवस्य निशम्य वचन सुरा। ॥ २९ ॥ 


भरीरामचन्द्र जी के छोटे भाई महावली शन्र॒न्न जी उसके मार 
डालेंगे | दस प्रकार देवता लेग. देवदेव प्रह्मा जी के घचन खुन 
कर ॥ २६ ॥ 


आजम्मुयंत्र युध्येते शत्रु न्ललवणावुभौ । 

त॑ शरं दिव्यसझ्डाशं क्षत्रुध्नकरधारितम््‌ ॥ २० ॥ 
ददशुः स्वेभृतानि युगान्ताप्रिमिवात्यितम्‌ । 
आकाशमाहत॑ दृ्ठा देवे्दिं रघुनन्दनः ॥ २१ ॥ 
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वहाँ गये जहां शत्रप्न जी के साथ लवणाज॒र का युद्ध हो रहा 
था। उन ज्षागों ने शत्रुघ्न के द्वाथ में कालापन के समान ममकता 
हुग्ला वद वाण देखा | कालाप्नि के सप्रान भभकते हुए उस वाण 
का देखते हुए देवताधोों से, शन्नप्न ने, ध्याकाश के ढका हुप्रा 
देख ॥ ३० ॥ ३१॥ 
सिंहनादं भुशं कृत्वा ददश लवण पुनः । 
आहूतश्व पुनस्तेन शत्रुध्नेन महात्मना ॥ ३२ ॥ 
मद्दावली शत्रुघ्न ने सिदनाद कर, तथा लवणाखुर को प्रोर 
देख कर, उसे ललकारा ॥ ३२॥ 
लवण; क्रोधसंयुक्तो युद्धाय समुपस्थितः । 
आकर्णांत्स विकृष्याथ तद्धनुधन्िनां वर! ॥ ३३ ॥ 


लवगाउुर भी क्रोध में भर पुनः युद्ध करने के लिये तैथार हो। 
गया था | ( यद् देख ) धनुषधारियों में ध्रेप्न शत्रुघ्न ज्ञी ने कान 
तक धनुष के रोदे के खींच कर ॥ ३३॥ 


स म्ुमेच महावाणं लवणस्य महेरसि । 
उरस्तस्य विदार्याशु प्रविवेश रसातलम्‌॥ ३४ ॥ 
गत्वा रसातलं दिव्य: शरो विवुधपूजितः 
पुनरेवागपत्तुणमिक्ष्वाकुकुलनन्द नम ॥ ३५ ॥ 
उस विशाल वाण के लवणासु( की छाती में मारा। वह 
वाण लवणाछुर की छाती फोड़ पतातज में घुस गया प्रौर वह 


देवपूजित शर वहाँ से निकल, इक्तताकुकुलनन्दन शत्नप्न जी के तर- 
कस में थ्रा गया ॥ ३३ ॥ २५ ॥ 
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शत्रुध्नशरनिर्मिन्नो लवण: स निशाचर; । 
पपात सहसा भमी वज्ाहत इवाचलः ॥ ३६॥। 
रात्तस लवणाछुर को छाती उस बाण के प्रहार से फट गयी 
और बढ वज्ञादत पर्वत की तरद पृथिवी पर गिर पड़ा ॥ ३६ ॥ 
तच्च शूलं महद्दिव्यं हते लवणराक्षत्ते । 
पश्यतां सबदेवानां रुद्वस्य वशमन्वगात्‌ ॥ ३२७ ॥ 
लवणाछुर के मारे जाने पर वह वित््य शूल ध्मस्त देवताश्रों 
के देखते ही देखते शिव जी के पास चला गया ॥ ३७ ॥ 
एकेपुपातेन भय॑ निपात्य 
लेकत्रयस्यास्य रघुप्रवीरः । 
विनिवेभावुत्तमचापवाणः 
तमः प्रणुद्यव सहख्तरश्मिः ॥ २८ ॥ 


शत्रुघ्न जी ने उत पक दो वाण का चला कर ज़िल्लाकों का 
भय मिटा दिया और शेछ घनुर वाण धारण कर वे ऐसे शेमाय- 
मान हुए जैसे, ध्न्धकार दूर कर छुय, शेभायमान देते हैं ॥३८॥ 


तता हि देवा ऋषिपन्नगाश्व 
प्रपूनिरे हप्सरसश्र सर्वाः । 
दिप्टया जये दाशरथेरवाप्त- 
स्त्यक्त्वा भय॑ं सर्प इचर प्रशान्तः ॥ ३९ ॥ 


इति पएकानसप्ततितमः सर्ग: ॥ 
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उस समय देवता, ऋषि, सप॑, पन्नग, भ्रप्घरादि समस्त प्राणी 
शत्र॒प्न की प्रशंसा कर कहने लगे--हे काकुत्थ्थ ! श्राप सोमाम्य 
ही से निर्भय है इस राक्तस का तथ कर विजयो हुए हैं शोर 
पिषेले सप॑ के समान लवणाखुर मारा गया है ॥ ३६ ॥ 


उत्तरकायड का उनहत्तरवां स्ग समाप्त दुप्मा। 
---६० (--- 
सप्ततितमः सर्गः 
«७-4० ३-- 
हते तु लवणे देवाः सेन्द्राः साप्मिपुरोगमाः । 
ऊच्चुः सुमधुरां वाणी शत्रुध्नं शत्रुतापनम्‌ ॥ १ ॥ 
लवगणाछुर के मारे जाने पर भ्रप्मि प्रमुत्न इन्द्रादि समस्त देवता 
शत्रुष्यों का सनन्‍तप्त करने वाले शन्नुप्न जी से मधुर वाणी से वाले ॥१॥ 


दिष्टया ते विजये वत्स दिष्टया लवणराक्षस: | 
१४ $ 
हतः पुरुषशादूल वर वरय सुत्रतः ॥ २॥ 


दे वत्स ! सैभाग्य द्वो से तुम्हारी यह जीत हुई है प्रैर लवणा- 
छुर मारा गया है । हे पुरुष वह ! श्रव तुम वर माँगे। ॥ २॥ 


वरदास्तु महावाहे सर्व एवं समागतः । 
विजयाकाक्षिणस्तुभ्यममेघ॑ दशनं हि न! ॥ ३ ॥ 


है महावादी | हम सत्र वर देने वाक्ते तुम्हारे विजय की इच्छा 
से यहां थये हैं। हम लेगों का दर्शन निष्फल नहीं होता ॥ ३ ॥ 


देवानां भापित॑ श्रृत्वा श्रो मूर्ध्नि क्रृताज्ञलिः । 
प्रत्यवाच महावाहू: शन्रुन्न: प्रयतात्मवान्‌ ॥ ४ ॥ 
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ज्ितेन्द्रिय मदावलवान्‌ शन्रप्न जी, देवताथों के इन वचनों 
का खुन, सिर झुका और हाथ जेड़ कर बोले ॥ ४॥ 
इयं मधुपुरी रम्या मधुरा देवनिर्मिता | 
निवेश प्राप्तुयाच्छीघ्रमेष मेज्स्तु बरः परः ॥ ५ ॥ 
है देवताशयों ! मुझे ध्याप यह वर दें कि, यह देवताध्यों की बनाई 
मनेहर मधुरा पुरी शीघ्र दही धन जन से पूर्ण है। ज्ञाय ॥ ५ ॥ 
त॑ देवा: प्रीतिमनसे। वाठमित्येव राघवम्‌ । 
भविष्यति पुरी रम्या श्रसेना न संशय! ॥ ६ ॥ 
शन्नप्न के ये वचन सुन कर. देवताशों ने प्रसन्न हो उनसे कह्दा 
ऐसा ही द्वोगा, यह पुरी वद्ृत ध्च्छी तरह शूरसेना सहित वस 
ज्ञायगी ॥ ६ ॥ 
ते तथेाक्ला महात्मानो दिवमारुरुहुस्तदा । 
शत्रुप्नोडपि महातेजास्ता सेनां सपुपानयत्‌ || ७ ॥ 
यद कद कर महात्मा देवतागण स्वर्ग के चले गये और महा- 
तेजत्वी शत्रुघ्न ज्ञी ने गड़ातठ पर दिक्की हुई श्वपनी सेना फोा 
बुलाया ॥ ७ ॥ 
सा सेना शीघ्रमागच्छच्छुत्वा शत्रुश्नशासनम्‌ | 
निवेशन च शत्रुश्न: श्रावणेन समारभत्‌ ॥ ८ ॥ 
शन्नुषन जो की शाज्ञा पा कर, वह सेना तुरत्त आरा गयी और 


शन्रुघ्न जी ने श्रावण मास से उस पुरी के वसाना भारस्भ 
किया ॥ ८॥ 
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स पुरा दिव्यसद्ाशा वर्षे द्वादशमे शभे । 
निविष्ठ: शूरसेनानां विषयश्ाकुतेभयः ॥ ९ ॥ 
वारहवें वर्ष में वद्द पुरी भली भांति वस गयी । उस प्रदेश का 
नाम शूरसेन नाम से प्रसिद्ध हुआ और लग वहां निर्भर दो कर 
रहने लगे ॥ ६॥ 
क्षेत्राणि सस्ययुक्तानि काले वषति वासवः | 
आरोगवबीरपुरुषा शत्रु ध्नभुजपालिता ॥ १० ॥ 
वद्द समूचा देश का देश, धान्य युक्त हा गया, क्योंकि इन्द्र 
समय पर जल को वर्षा कर दिया करते थे। शब्र्न द्वारा शासित 
उस पुरी के निवासी वोर औ्रार निरेगी देख पड़ने लगे ॥ १० ॥ 
अधचन्द्रपतीकाशा यमुनातीरशाोभिता । 
शाभिता ग्ृहमुख्येश् चत्वरापणवीथर: | 
चातुवण्यसमायक्ता नानावाणिज्यशामिता ॥११॥ 
यह मधुरा पुरी यधुना के किनारे श्रधंचद्धाकार वसी हुई 
सुन्दर खुन्दर घरों, च्ूतरों, वाज़ारों ग्रार चारों वर्णा के ज्ञागों से 
तथा विविध प्रधर के व्यापारों से शोमित हो गयो ॥ ११॥ 
य्च तेन पुरा शुश्रं लवणेन कृतं महत्‌ । 
तच्छाभयति शत्रुध्ना नानावणेपशेमिताम्‌ ॥१२॥ 
लवण ने पूर्वकाल में जिन विशाल भवनों के। बनवाया था, 


उनमें सफेदी करवा और उन्हें जिश्रकारों से सज़वा कर, शप्रुप्न जी 
ने सुन्दर बना दिया । ( रा० )॥ १२॥ 
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आरामैथ विहारैश्व शेभमानां समन्‍्ततः | 
शाभितां शेमिनीयेश्र तथान्येदेवमानुपे: ॥ १३ ॥ 
बह पुरी स्थान स्थान पर वाढिकाप्रों श्रौर विद्यार करने 
याब्य स्थलों से शोमित थी । इनके प्रतिरिक्त शामा के येष्य 
देवताश्रों श्रौर मनुष्यों से वह पुरी श्रत्यनत शेभायमान देण्व 
पड़ती थी॥ १३ ॥ 
तां पुरी दिव्यसझ्लाशां नानापण्येपशेमिताम्‌ | 
नानादेशगतैश्रापि वणिग्भिरुपशोभिताम्‌ ॥ १४ ॥ 
बह पुरी दिव्य रूपा थी तथा प्रनेक प्रकार की वाणिज्य की 
घस्तुओ्रों से परिपूर्ण दाने के कारण, देश देशास्तर के व्यापारी वहाँ 
व्यापार करने के लिये ग्राने लगे थे ॥ १४५॥ 
तां समृद्धां समुद्धाथ: शत्रुघ्न भरतानुजः । 
निरीक्ष्य परमप्रीतः पर॑ हपमुपागमत्‌ ॥ १५ ॥ 
भरत के छोटे भाई शधुघ्न जो, जे स्वयं सव प्रकार से भरे पूरे 
थे; उस पुरो के इस प्रकार से भरा पूरा देषष, बहुत प्रसन्न 
हुए ॥ १४ ॥ 
तस्य बुद्धि! समुत्पन्ना निवेश्य मधुरां पुरीम्‌ । 
रामपादो निरीक्षेज्वं वर्षे द्वादश आगते ॥ १६ ॥ 
तद्नन्तर उन्होंने सोचा कि, हमें ( ध्ययेष्या छोड़े ) यह वारहयाँ 


वर्ष है। प्रतः झव चल कर झ्ीरामचन्द्र जी के चरणों के दर्शन 
करना चाहिये॥ १६ ॥ 
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ततः स ताममरपुरोपमां पुरी 
निवेश्य वें विविधजनाभिसंदताम्‌ । 
'नराधिपा रघुपतिपाददशने 
दधे मति रघुकुलवंशवधनः ॥ १७ ॥ 
इति सप्ततितम्रः सर्गः ॥ 
तव मे रघुकुल के बढ़ाने वाले नरराज्ञ शत्रुघ्न जो, देवपुरी के 
समान प्रपनी पुरी के अनेक जनों से परिपूर्ण देख, श्रोरामचन्द्र 
जी के चरणों के दर्शन करने की इच्छा करने लगे ॥ १७॥ 
उत्तरकायड का सत्तरवां सर्ग पूरा हुफ्रा । 
_३--- 
एकसप्ततितमः सर्गः 
+-४०३-- 
तते द्वादशमे बर्षें शत्रुध्ना रामपालिताम्‌ | 
अयोध्यां चकमे गन्तुमल्पभृत्यवलानुग: ॥ १॥ 
वारहवें वर्ष शत्रुघ्न जी थेड़े से नोइर चाकरों और सैनिकों 
का साथ ले भ्रीरामचनद्र द्वारा पालित श्रयेष्या जाने की श्रभिल्लाषा 
से प्रस्यानित हुए ॥ १॥ 
तते। मन्त्रिपुरेगांश बलमुख्यान्रिवत्य च । 
जगाम हयम्रुख्येन रथानां च शतेन सः ॥ २॥ 


उनके साथ बहुत से मंत्री ध्यादि भी जाने लगे, किन्तु उन्होंने उन 
सव का लौटा दिया । थोड़े से उत्तम घुड़लवार और सी रथ उन्होंने 
घपने साथ लिये ॥ २॥ 
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स गत्वा गणितान्वासान्सप्ताष्टो रघुनन्दनः । 
वाल्मीकाश्रममागत्य वासं चक्रे महायज्ञा; ॥ रे ॥ 
मदायशाल्वी रघुनन्दन शज्रुघ्त जी सात आठ जगह ठद्र कर 
वाल्मीकि मुनि के धाश्रम में पहुँचे और वहीं वे ठहरे ॥ रे ॥ 
से।भिवाद्य ततः पादों वाल्मीकेः पुरुषषभ । 
पाद्यमध्य तथातिथ्यं जग्राह मुनिहस्ततः ॥ ४ ॥ 
उन पुरुषश्रेष्ठ शन्रुप्त जो ने वाह्मीकि घुनि के प्रणाम कर 
उनके हाथ से प्रध्यं, पायादि श्रातिथ्य ग्रहण किया ॥ ४॥ 
बहुरूपा; सुमधु रा; कथास्तत्र सहख्तशः । 
कथयामास स सुनिः शत्रुध्नाय महात्मने ॥ ५ ॥ 
उस समय महर्षि पराल्मीकि जी ने, शन्रुप्न जी को विविध 
प्रकार की प्रनेक मधुर कथाएँ छुनायीं॥ ५ ॥ 
उवाच च मुनिर्वाक्यं लवणस्य वधाश्रितम्‌ । 
सुदुष्करं कृत कम लवणं निध्नता त्वया ॥ ९॥ 
उन्होंने लवणवध के सम्बन्ध में यह कद्दा-तुमने लवण के मार 
कर, बड़ा द्वी कठिन कार्य किया है ॥ ६ ॥ 
बहव; पार्थिवा; सेम्य हताः सवलवाहनाः । 
लवणेन महावाहेा। युध्यमाना महावला। | ७ ॥ 


है महावादी ! इस वलिष्ठ लवण ने लड़ते समय बढ़े बढ़े 
राजाप्ों के सेना और वाहनों सहित मार डाला था ॥ ७ ॥ 
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स त्वया निहतः पापे। छौलया पुरुषपभ । 
जगतश्र भयं तत्र प्रशान्तं तव तेजसा | ८ ॥ 
किन्तु हे पुरुषश्रेष्ठ | तुमने तो उसे वात की बात में, ( प्र्थात्‌ 
प्रनायास ) दी मार डाला | तुम्दारे प्रताप से जगत्‌ का ( एक 
बहुत वड़ा ) भय दूर हे गया ॥ ८॥ 
रावणस्य वधे घारो यत्नेन महता कृत! । 
इद च सुमहत्कर्म लया कृतमयत्रतः ॥ ९ ॥ 
देखे, श्रीरामचन्ध जो के रावण को, मारने के लिये बढ़े बड़े 
पक्ष करने पड़े थे ; किन्तु इतने बड़े काम में तुमके कुछ भी यत्र 
नहीं फरना पड़ा ॥ ६ ॥ 
प्रीतिश्वास्मिन्परा जाता देवानां लवणे हते । 
भृतानां चैव सर्वेपां जगतश्र प्रियं कृतम्‌ ॥ १० ॥ 
लवण का वध करने से देवता तुम्दारे ऊपर प्रसन्न हुए हैं। 
तुमने यह काम पूरा कर जगत्‌ का शलर समस्त प्राणियों का बढ़ा 
दी प्रिय काय किया है ॥ १० ॥ 
तन्च युद्ध मया द॒ष्टं यथावत्पुरुषपभ । 
सभायां वासवस्याथ उपविष्टेन राघव ॥ ११॥ 
है पुरुषश्रेष्ठ ! द्वे राघर ! मेंने ता वह युद्ध ज्यों का त्यों इन्द्र की 
सभा में बैठे बैठे देखा था ॥ ११ ॥ 
ममापि परमा प्रीतिहंदि शत्रुन्न वर्तते । 
उपाप्रास्यामि ते मूर्धिन स्नेहस्येपा परा गति! ॥१२॥ 
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हे शन्नप्न ! में भो ( तुम्हारे इस काय से ) तुम्हारे ऊपर बहुत 
प्रसन्न हैं | भ्रतः में तुम्दारा सिर खूघूं गा। क्योंकि स्नेह की यही 
पराकाछा है ॥ १२॥ 

[ नोट--उस्र काऊ में घिरे सूंघना--प्रसश्नता एवं वत्सछता खूचक 
समझा जाता था। ] 


इत्युक्त्वा मूध्नि शत्रुन्न मुपाप्राय #महामतिः । 
आतिथ्यमकरोत्तस्य ये च तस्य पदानुगाः ॥ १३॥ 
यह कद कर महामत्िमान्‌ वाह्मोकि जी ने शन्नप्न का सिर 
छूँघा और शन्नुघ्न पव॑ उनके समस्त सेवकों का श्तिथिसत्कार 
किया ॥ १:॥ 
स भुक्तवानचरश्रेष्ठो गीतमाधुयमरुत्तमम्‌ । 
शुभ्राव रामचरितं तस्मिन्काले यथाकृतम्‌ ॥ १४ ॥ 
जब शत्रुघ्न जी भाजन कर चुके, तब उन्होंने दूर से श्रीराम- 
चन्द्र का चरित सम्बन्धी मधुर संगोत खुना। श्रीरामचन्द्र जी 
पूवकाल में जे। लीला कर चुके थे, उन्हीं लोलाभों का उन गीतों 
में वर्णन था ॥ १४ ॥ 
तंत्रीलयसमायुक्तं त्रिस्थानक रणान्वितम्‌ । 
संस्कृतं छक्षणोपेत॑ समतालसमन्वितम्‌ ॥ १५ ॥ 
वीणा के स्वर से कयठस्वर मिला कर, वह रामचरित गाया 
जा रहा था। हृदय, कयठ श,्रौर सिर से, निकले हुए मन्द्र. भद्र 
तार ख्वरों में, घोमी, मध्यम श्रौर ऊँची तान के साथ वह गाना 
गाया जा रहा था। वह गान संस्कृत स्छोकों में दा रहा था। उस 
9 पाठान्तरे--“ मद्दामुनि: ।”” | वाठान्तरे-- यथाक्रमम्‌ |”! 
बवा० रा० उ०--४५ 
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गान में छन्द, व्याकरण ओर सड़ीत शास्त्र के समस्त लक्षण विद्य- 
मान थे ॥ १५ ॥ 

शुश्राव रामचरितं तस्मिन्काले पुरा क्ृतम्‌ । 

तान्यक्षराणि सत्यानि यथाद्त्तानि पूवशः ॥ १६॥ 

श्रत्वा पुरुषशादूला विसंज्ञों वाष्पलाचनः | 

स मुहृतमिवासंज्ञों विनिश्वस्य मुहुमुहु। ॥ १७ ॥ 

श्रीतम के रुम्बन्ध में जेसो जेसी घटनाएँ हुई थीं, ठीक वे दी 

वे घटनाएँ उस गान में सुन कर, शघ्रुप्न चक्तित हो गये। उनके 
नेत्रों से श्रांघू निकल पड़े । कुछ दर तक व॑ भ्रचेत रहे | तदननन्‍्तर 
सचेत हो वे बार वार लंबी सांसे लेने लगे ॥ 7६ ॥ १9 ॥ 

तस्मिन्‍्गीते यथाहृत्तं बतमानमिवाश् णात्‌ । 

पदानुगाश्र ये राज्ञस्तां श्रुत्वा गतिसम्पदम्‌ ।। १८ ॥ 

अवाइम्मुखाश्र दीनाश्र द्याश्ययमिति चात्रवन्‌। 

परस्परं च ये तत्र सेनिक्राः संवभाषिरे ॥ १९ ॥ 

ज्ञे घटनाएँ बहुत द्विनों पूर्व है चुक्नी थीं, उनका उन गोतों में 

खुनने से वे टठकी सी ज्ञान पड़ती थों। उस संगीत को छुन 
शन्नप्न के साथ वान्न नीचे के मुख कर उदास दा गये और 
“श्राश्वय श्राश्व्य ” कहने लगे । सैनिक ज्ञाग परस्पर कहने 
लगे ॥ १८॥ १६ ॥ 

किमिदं क च वर्तामः किमेतत्स्वम्दशनम्‌ । 

अथ्थों ये नः पुरा दृ्स्तमाश्रय पदे पुनः ॥२०॥ 
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शुणुमः किमिदं खप्ने#% गीतबन्धनमुत्तमम्‌ । 
विस्मय॑ ते परं गस्वा शत्रुध्नमिदमत्रुवन्‌ ॥ २१ ॥ 
यह है क्षण ? हम इस समय कहीाँ हैं? हम लेग यह सपना 
ता नहों देख रहे ? बड़ा प्राश्वय है! हमने पुूकाल में जे 
वरातें देखी थीं वे ही वानें ध्रव इस श्राश्रम्त में पद्यदद्ध खुन रहे हैं । 
क्या यह सपना है? इस प्रकार वे पस्म प्राश्चय्य युक्त हा शत्रन्न 
ज्ञी से बोले ॥ २० ॥ २१॥ 
साधु पृच्छ नरश्रेष्ठ वाल्मीकि मुनिपुद्धवम्‌ । 
शत्रुध्नस्लवत्रवीत्सवान्कितूहलसमन्वितान्‌ ॥ २२ ॥ 
है नरश्रेष्ठ ! ध्राप मुनिश्रेष्ठ वाब्मीकि जो से भल्ो भाँति पूँछिये 
कि, यद्द क्या है ? कतृंकगान है ? अ्रथवा श्र कुछ ? तब शन्रन्न जी 
उन भ्राग्चयंचकित लेगों से वाले ॥ २२ ॥ 
सेनिका न क्षमोउस्माक परिप्रष्ठुमिहेह्शः । 
आश्रर्यांणि वहूनीह भवन्त्यस्थाश्रमे मुनेः ॥ २३ ॥ 
हे सैनिकेा ! घुनि से ऐसा प्रश्न करना मेरे लिये उचित नहीं 
है। क्योंकि मुनियों के आश्रमों में ऐसी श्राश्वयं की जातें हुआ ही 
करती हैं ॥ २३ ॥ ॒ 
न तु कातूहलायुक्तमन्नेष्टुं त॑ महाघुनिम्‌ । 
एवं तद्वाक्यगुक्ला तु सेनिकरान्‌ रघुनन्दनः । 
अभिवाद्य महर्षि त॑ स्व॑ निवेशं ययों तदा ॥ २४ ॥ 
इति पक्सप्ततितमः खर्ग:॥ 





१ साधु रच्छेति--कि कतू कंगानमितिशेषरः । ( हा० ) 
७ पाठान्तरे--'' गोतबन्धं श्रितो भवेत्‌ | ? 
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कैीतृहलवश हम लग ऐसी बातों के सम्बन्ध में पूंछ कर 
छुनि के कष्ट प्वों दें । इस प्रकार उन सव के समक्का कर शघ्रन्न 
जी वाह्मीकि को प्रणाम कर प्पने डेरे पर श्राये ॥ २४॥ . 


उत्तरकाग् का एकद्तत्तरताँ सगे पुरा दूआ | 


ज-+>औँ-- 


द्विससतितमः सर्गेः 
- 404-- 
त॑ शयान नरव्याप्र॑ निद्रानाभ्यागमत्तदा | 
#चिन्तयानमनेकार्थ रामगीतमनुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
शन्नुष्त जी ज्ञा कर विस्तर पर लेट तो गये, किन्तु श्रीरामचन्द्र 

सम्वस्धी उस भ्रनेकार्थयुक्त उत्तम सद्जीत पर विचार करते करते 
उन्हें नींद न पड़ी ॥ १॥ 

तस्य शब्द सुमधुरं तंत्रीलय समन्वितम्‌ । 

श्रुत्वा रात्रिजंगामाशु शत्रुप्नस्य महात्मन: ॥ २ ॥ 


वह मधुर गान वीणा के ऊपर गाया जा रहा था। बेटे क्ेटे 
उसे सुनते सुनते ही शत्रुघ्न ने वद रात दिता दी ( श्रौर उन्हें यह 
ज्ञान भी न पड़ा कि, रात कब वोत गयी ) ॥ २॥ 
तस्यां रजन्यां व्युष्टायां कृत्वा पैर्वाहिकक्रमम्‌ | 
उबाच प्राल्ललिवांक्यं शन्रुप्नो मुनिषुद्धबम्‌ ॥ ३ ॥ 


७ पाठान्सरे--'' चिन्तयन्तम्‌ । 
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उस रात के वोत जाने पर और प्रातःकृत्य कर शन्रष्न जी 
मुनिश्ेठ्ठ वाब्मीकि जी से हाथ जेड़ कर बेले १ २ ॥ 
भंगवन्द्रष्टुमिच्छामि राघवं रघुनन्दनम्‌ । 
लयालतुज्ञातमिच्छामि सहेभिः संशितत्रतेः | ४ ॥ 
है भगधन्‌ ! श्रव मेरी इच्छा रघुनन्दन श्रीरामचन्द्र ज्ञी के द्शन 
करने की है। धतः ध्याप इन महाव्रतथारी घुनियों सद्दित, मुम्हे 
ज्ञाने की भ्राज्ञा दीजिये। ( भ्र्थाद्‌ श्राप श्राज्षा दें तथा ये महाबत 
घारी मुनि भी मुझे जाने की ध्नुमति प्रदान करें )॥ ४ ॥ 
इत्येबंवादिनं त॑ तु शत्र॒ध्न॑ #शत्रुसृदनम्‌ | 
बराल्मीकिः सम्परिष्वज्य विससज स राघवम्‌ ॥ ५ || 


शत्रघूदन शत्रप्न जो के ऐसा कहने पर महर्षि, वाठ्प्रीकि ने 
शत्नघ्न का गले लगा कर विदा किया ॥ ४ ॥ 
सेभिवाद्य मुनिश्रष्ठं रथमारुह्म सुप्रभम्‌ | 
अयेध्यामगमत्तण राघवात्सुकदशनः ॥ ६ ॥ 
शन्न॒प्न जी भो मुनिश्रेष्ठ को प्राव कर और श्रपने उत्तम रथ 
पर सवार हो. धोरामचन्द्र जो के दर्शन का उत्कयटा से शीब्रतापुवक 
घ्याघ्या के रघाना हुए ॥ 
स प्रविष्ट: पुरी रम्यां श्रीमानिक्ष्वाकुनन्दनः । 
प्रविवेश महावाहूयेत्र रामे महाद्युति: ॥ ७ ॥ 
वहाँ से चल कर. शत्रप्न जो श्रीमान्‌ इद्ेवकुनत्दन श्रीरामचन्द्र 


जी की मनेहर पुरी में पहुँचे ँ्रैर इस भवन में गये. जर्दा मदद 
वाहु एवं द्युतिमान श्रीरामचन्द्र जी थे ॥ ७ ॥ 


७ पाठास्तरें--'' शत्रतापनम्‌ । 


9१० उत्तरकायटे 


स राम॑ मन्त्रिमध्यस्थं पूर्णवन््रनिभाननम्‌ । 
पर्यन्नमरमध्यस्थं सहस्ननयनं यथा || ८ ॥ 
उस समय पूर्णाचन्द्रानन श्रीरामचन्द्र जो मंत्रियों के वीच में 
बैठे हुए. वैसे ही णेभाण्मान हो रहे थे जैसे देवताश्ों के बीच बैठे 
इन्द्र शामायमान हे।ते हैं ॥ ८ ॥ 
सेभिवाद्य महात्मान॑ ज्वलन्तमिव तेजसा । 
उबाच #प्राश्नलिभृत्वा राम॑ सत्यपराक्रमम्‌ ॥ ९ ॥ 
सत्यपराक्रमी, तेज से प्रदोीम्त महावली श्रीरामचन्द्र जी के 
प्रणाम कर, शत्रुघ्न जी उनसे वाल्ले ॥ ६ ॥ 
यदाज्ञप्तं महाराज सबब तस्कृतवानहम । 
हतः स लवण: पाप! पुरी चास्य निवेशिता ॥१०॥ 
है महाराज | जो प्रापने श्राज्ञा दी थी, तदनुसार मेंने उसका 
पालन कर दिया । वह पापो लवगग़ा मारा गया और वहां मेंने पुरी 
भी बसा दो ॥ १० ॥ 
'द्वादशतानि वर्षाणि त्वां विना रघुनन्दन | 
नात्सहेयमह बस्तुं या विरहिता दप॥ ११ ॥' 
हे रघुनन्दन ! मुर्े वहाँ रहते रहते बारह वर्ष हैं चुके । ध्यव 
थ्ापके विना मुझसे वहाँ नहीं रहा जाता ॥ ११ ॥ 
से मे प्रसादं काकुत्स्थ $रुप्वामितविक्रम | 
मावहीने यथा वत्से। न चिरं प्रवसाम्यहम्‌ | १२ ॥ 


० पाउन्‍त्तरे --- प्राजनलिवक्य: |! * पाठान्तरे--' द्वादशैते गता वर्षा: |"! 


द्विसप्ततितमः संगेः ७११ 


द श्रमित पराक्रमो ! हें काहुत्थ्य ! शव मेरे ऊपर दया कीजिये। 
जिस प्रकार माताद्ीन वछुड्ठा नहों रह सकता, उसी प्रकार में 
ध्यापके विना वहाँ प्रइेला अब बहुत समय तक नहीं रह 
सकता ॥ १२॥ 

एवं ब्रवाणं काकुत्स्थः परिष्वज्येदमत्रवीत्‌ | 
मा विषादं क्रथा: शर नेतस्क्षत्रियचेष्टितम्‌ ॥ १३ ॥ 
शत्नप्न के ये सचन खुन, श्रीरामचन्द जी ने उनके गल्ले लगा 
कर कद्दा-दे वीर ! दुशँ्खी मत हो। क्षत्रियों का ऐसा करना 
डच्चित नहों ॥ १३ ॥ 
नावसीदन्ति राजानो विप्रवासेषु राघव | 
प्रजा हि परिपाल्या हि क्षत्रधमेंण राघव ॥ १४ ॥ 

द्वे राघव ! राजा लाग परदेश में रहने से दुःखी नहीं देते : 

किन्तु धर्मपूर्वक प्रजा का पालन %रते हैं ॥ १५ ॥ 
काले काले तु मां वीर द्ययेध्यामवलेाकितुम्‌ । 
आगच्छ त्व॑ नरश्रष्ठ गन्तासि च पुरं तव ॥ १५ ॥ 

हे नरश्रेष्ष ! ज्व तुम चाद्दा तव मुझसे मिलने के लिये 
यहाँ चलने ग्राया करे और फिर प्रपनों पुरी के चलते जाया 
करे ॥ १५॥ 

ममापि त्व॑ सुदयितः प्राणरपि न संशय: । 
अवश्य करणीयं च राज्यस्य परिपालनम्‌ ॥ १६ ॥ 
इसमें सन्देह नहीं कि, तुछ मुक्के प्रा्णों के समान व्यारे हो 
किन्तु गाज्य का पालन करना भी ते पध्रातश्यक है॥ 


७१२ उत्तरकायडे 


तस्मात्त्वं वस काकुत्स्थ सप्तरात्रं मया सह । 
उध्व गतासि मधुरां सभृत्यवलवाहनः ॥१७॥ 


अतः पश्रव तुम सात दिवप्त तक मेरे साथ रहो । तदनन्तर श्रपने 
नोकरों श्रौर वाहनों सद्वित मधुपुरी के लौट जाना ॥ २७॥ 


रामस्यैतद्वचः श्रुत्वा धर्मयुक्तं मनानुगम्‌ । 
शत्रुध्ना दीनया वाचा वाढमित्येव चात्रवीत्‌ ॥१८॥ 


धीरघुनाथ जी के ये धर्ममुक आर मनानुलारी वचन छुन, 
शन्नुप्न जी उदाम हो गये और बोले '' जे थ्राज्षा ” ॥ १८॥ 


सप्तरात्रं च काकुत्स्था राघवस्य यथाज्ञया | 
उध्य तत्र महेष्वासे गमनायेपचक्रमे || १९ ॥ 


इस प्रकार भ्रीरामचन्द्र जो की श्राज्ञा से सात रात रह कर, 
फिर महावत्ती शत्रुघ्न जो जाने को तैयार हुए ॥ १६ ॥ 


आमन्त्रय तु महात्मानं राम॑ सत्यपराक्रमम्‌ | 
भरत लक्ष्मणं चेव महारथप्रुपारुदत्‌ ॥| २० ॥ 


सत्यपराक्रप्ी भ्रोरामचन्द्र ज्ञी, भरत श्रौर लक्ष्मण जी से विदा 
माँग, शत्रुघ्न रथ पर सवार हुए ॥ २० ॥ 


दूर पद्भ्यामनुगते। लक्ष्मणेन महात्मना । 
भरतेन च भत्रुध्ना जगामाशु पुरी तदा ॥ २१॥ 


इति द्विसप्ततितम्ः सगेः ॥ 


जिसप्ततितमः सर्गः ७१३ 
महात्मा मरत और लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न को कुछ दूर तक 
केदल पहुँ वा, पुनः अयेषध्या में लौट भ्राये ॥ २१॥ 
उत्तरकायड का दद्दत्तरवां स्ग समाप्त दृष्या । 


त्रिसत्ततितमः सगे 


प्रस्थाप्य तु स शत्रुघ्न श्राठृभ्यां सह राघवः । 
प्रमुमेद सुखी राज्यं धर्मेण परिपालयन्‌ ॥ १ ॥ 
भाइयों सद्दित श्रीरघुनाथ जी शत्रुघ्न के विदा कर, धर्मपर्तंक 
राज्य करते हुए खुख से रहने लगे ॥ १ ॥ 
ततः; कतिपयाहः सु हृद्धों जानपदी द्विजः । 
मृतं बालमुपादाय राजाद्वारमुपागमत्‌ ॥ २ ॥ 
इसके कुछ दिनों वाद उस देश का पएक्र बूढ़ा ब्राक्षण म्रतक 
वालक ले कर राजभवन के द्वार पर श्राया ॥ २॥ 
रुदन्‍्वहुविधा वाचः स्नेहदूःखसमन्वितः | 
असकृत्पुत्र पुत्रेति वाकक्‍्यमेतदुवाच ह ॥ ३ ॥ 
पुत्रस्नेहवश प्त्यन्ट दुःखी हो, वार बार, हा पुत्र ! हा पुत्र ! 


यह कह कर, चिल्लता ओर रोता इुश्मा, प्मनेक प्रभ्वर से विज्ञाप 
कर, कहने लगा ॥ ३ ॥ 


७१४ उत्तरकागड 


किनु में दुष्कृतं कम पुरा देहान्तरे क्ृतम्‌ । 
यदहं पृत्रमेक॑ तु पश्यामि निधन गतम्‌ || ४ ॥ 
मेंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था, जो में श्राज 
अपने इकलौते पुत्र को मरा हुआ देश रहा हूँ ॥ ४ ॥ 
अप्राप्तयोवन वाल पश्चवपंसहस्रकम्‌' । 
अकाले कालप्रापन्न॑ मम दुःखाय पुत्रक ॥ ५॥ 
हा ! मेरा वालक ता श्रभों तरुण भी नहीं हे! पाया था । उसकी 
श्रभी चेद्ह ही वर्ष को तो धयप्या थी। मुझे दुःख देने के लिये 
ही वह थकाल में काल का प्राप्त हुआ है ॥ ५ ॥ 
अल्पेरहेभिनिंधन गमिष्यामि न संशय: | 
अहं च जननी चेव तब शोकेन पुत्रक ॥ ६॥ 
है बेटा ! में और तुम्हारी माता, हम दानों हो तुम्हारे शाह से 
थोड़े हो दिनों में मर जायगे | इसमें कुछ भी सन्देह नहीं ॥ ६ ॥ 
न स्मराम्यव्र॒तं छाक्त न च हिंसां स्मराम्यहम्‌ | 
सर्वेपां प्राणिनां पापं &न स्परामि कदाचन ॥ ७॥ 
केनाग्र दुष्कृतेनायं बाल एवं ममात्मजः । 
अक्ृत्वा पित॒कार्याणि गता वेबस्वतक्षयम्‌ ॥ ८ ॥ 





३ पद्चवप सदस्रक >वर्षेशडदेव्र दिववर: “ सदस्लसवस्सरसत्रमुपरातीते- 
तिवत । तेनपाठशवपमित्यश्ेइल्येझे. तेत किजिदन्यून चतुदश वर्षमित्यर्थ 
इत्यन्ये। । / शा* ) 


० पाठान्तरे -'' करत नेत्र स्मराम्यह । ! 


जअिसप्ततितमः सगे: ७१५ 


मुझे स्मरगा नहीं कि, में कभो क्रिसी से झूठ बेला श्रथवा 
कमी ज्ीवहिसा की ध्यथवा कभो कोई पश्न्य प्रकार का मैंने पाप 
किया । फिर न मालूप किस पापकर्म के फल से यह वाल 
धपने विता को अन्येशिक्रिया किये शिना ही यमरज्नाक क्रो चला 
गया ॥ ७3॥ ८५॥ 
5 ९ ० ३ ( 
नेहशं दृ्पूव मे श्रुतं वा घेरदशनम्‌_। 
मृत्युरप्राप्तकालानां रामस्य विषये दायम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीरामराज्य में ता एसो बड़ी भयानक्र घटनान तो कभी 
देखने में श्रायी थार न सुनने ही में श्यायी कि, समय के पूव ही 
कोई वालकऊ मर गया हा ॥ ६ ॥ 
रामस्य दुष्कृतं किश्विन्महदस्ति न संशय: । 
यथा दि विषयस्थानां वालानां मृत्युरागतः || १० ॥ 
ध्रतएव निस्सन्देह श्रीराम ही का कोई वड्टा दुष्कर्म इसका 
कारण है, जिससे उनके राज्य में बसने वाला यह वालक मरा 
है॥ १०॥ 
न हान्यविपयस्थानां वालानां मृत्युते भयम्‌ | 
स राजन जीवयस्वेनं वाल पृत्युवशं गतम्‌ ॥ ११ ॥ 
क्योंकि प्रन्य राज्यों में तो वालक नहीं मरते | से हे राजन ! 
ध्राप इस मेरे मरे हुए वालक के जीवित करें ॥ २१ ॥ 
राजद्वारि मरिष्यामि पत्न्या साधमनाथवत्‌ । 
ब्रह्महत्यां तते। राम समुपेत्य सुखी भव ॥ १२ ॥ 
नहीं ता, मैं ध्रपनी खत्री सहित श्रनाथों की तरह राजद्वार 
पर प्राण दे दूँगा । तब झापकेी दश्ह्महत्या लगेगी श्यौर तव ध्याप 
खुखी होना ॥ १२ ॥ 


७१६ उत्तरकाणडे 


भ्राठभिः सहिते राजन्दीधंमायुरवाप्स्यसि | 
उपिताः सम सुख॑ राज्ये तवास्मिन्सुमहावल ॥| १३ ॥ 
है राजन ! भाइयों सहित प्रापकी वड़ी उम्र होगी। हे महा- 
वली ! ध्रभी तक हम लोग श्रापके राज्य में सुखी थे ॥ १३॥ 
इंदं तु पतितं तस्मात्तव राम वशे स्थितान्‌ | 
कालस्य वशमापन्ना; स्वल्पं हि नहि नः सुखम्‌ ॥१४॥ 
किन्तु श्रापके राज्य में रहने से हमें ग्रव यह छुब्ब मिला कि, 
हम काल के फंदे में फँस गये। श्रापके राज्य में अ्रव कुछ भी 
खुख नहों ॥ १४ ॥ 
सम्पत्यनाथे। विषय इक्ष्वाकूणां महात्मनाम्‌ | 
राम नाथमिहासाद वालान्तकरण भ्रुवम्‌॥ १५॥ 
इक्तवाकुवंश वालों का यह राज्य, श्रोराम के राजा हेने से, 
पझनाथ हो गया है ॥ १५ ॥ 
राजदे पेर्विपद्यस्ते प्रजा ह्मविधिपालिता: | 
असदढत्ते हि उपतावकाले प्रियते जन: ॥ १६ ॥ 
ज्ञव विधिपूर्वक प्रजा का पालन नहों किया ज्ञाता, तव खोरे 
श्राचरगा के राजा के देप से, वेसमय लाग मरते हैं ॥ १: ॥ 
यद्वा पुरेष्वयुक्तानि जना जनपदेषु च । 
कुबते न च रक्षाउस्ति तदा करालझ्ृत भयम्‌ ॥ १७॥ 


प्रधवा प्रापकी घ्यावघानों से और रक्ता न करने से जनपद 
और नगरों में मनुष्य प्रसद्‌ व्यवहार करते हैं, इसोसे पकाल में 
मृत्यु का मय होता है ॥ १७ ॥ 


चतुःसप्ततितम: सर्गः ७१७ 


सुव्यक्तं राजदेपषे हि भविष्यति न संशयः । 
पुरे जनपदे चापि तथा बालवधो हायम्‌॥ १८ ॥ 
थ्रतः ध्यवश्य हो पुर श्रथवा ज्ञनपदों के राज्यशासन में कोई 
त्रुटि है, इसीसे यह वालक मरा है ॥ १८॥ 
एवं वहुविपैर्वाक्येरुपरुध्य मुहुसुहृः । 
राजान' दुःखसन्तप्तः सुतं तमुपगूहति ॥ १९ ॥ 
इति त्रिसप्ततितमः सर्ग॥ 
इस प्रकार की प्यनेक वातें कहता हुप्या वह ब्राह्मण बार बार, 
शेता था और 4लक के छाती से चिपटाये हुए, इस प्रकार की 
घनेक उलदहने की वार्ते भ्रीरामचन्द्र जी के लिये कद्दता दुध्मा, 
वह ब्राह्मण प्रत्यन्त दुःखी दा रहा था ॥ १६ ॥ 
उत्तरकागढ का तिहत्तरवां स्ग समाप्त हुग्रा । 
धि * 
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तथातु करुणं तस्य द्विजस्य परिदेवनम्‌ । 
शुभ्राव राघवः सर्व दुःखशेकसमन्वितम्‌ ॥ १ ॥ 
इस प्रकार शोक्ष और दुःखयुक्त उल ब्राह्मण का समस्त 
विज्ञाप ध्रीरामचन्द्र जो ने खुना ॥ १॥ 
स दुःखेन च सन्तप्तो मन्त्रिणस्तानुपाहयद्‌ । 
वसिष्ठ वामदेवं च श्रारतृश्व सहनैगमान्‌ ॥ २ ॥ 
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तब प्रत्यन्त दुःखो है श्रोरामचन्ध जी ने मंत्रियों के बुलाया । 
मंत्रियों के ग्रतिरिक्त वशिष्ठ, वामदेव, मरताद भाई और बड़े बढ़े 
सेठ साहकारों के भी बुलाया ॥ २॥ 
तते द्विना वसिष्ठेन साधम्टो प्रवेशिता: । 
कर नस, ग्प 
राजान॑ देवसझ्जाशं वधस्वेति ततोअ्त्रुवन्‌ ॥ ३ ॥ 
वशिप्ठ सहित श्राठ ब्राह्मण थ्राये और वाले देवतुल्य महाराज 
ओऔरामचन्द्र जी की वढ़ती हे ॥ ३ ॥ 
माकण्डाये।उ्य माद्‌गल्ये। वामदेवथ कराइयपः । 
कात्यायनाथ जावालिगैतिमे नारदस्तथा ॥ ४ ॥ 
मारकंगडेय, मोदृगल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, ज्ञावलि, 
गैतम, नारद जी ॥ ४ ॥ 
ल्द ( ब््ू ब बढ 
एते द्विजपभाः सर्वे आसनेपृपवेशिताः । 
महरपीन्समनुप्राप्तानभिवाद्य कृताज्ञलि: ॥ ५ ॥ 
ये सब ब्राह्मणश्रेष्ठ भ्रासनों पर बैठे ।डन आये हुए समस्त 
मदर्षियों के ध्रीरामचन्द्र जी ने हाथ जाड़ कर प्रणाम किया ॥ ४ ॥ 
मन्त्रिणो ही] बे (्‌ 
न्त्रणो नेगमांश्रेव यथाहमनुकूलिता! | 
तेषां सम्ुपविष्ठानां सर्वेषां दीप्ततेमसाम्‌ ॥ ६ ॥ 
तथा मंत्रियों एवं बड़े बड़े श्रादार्मयों का यथाच्ित सत्कार 
किया । ज्ञव वे सव तेजस्वीज्ञन बैठ गये ॥ ६ ॥ 
राघवः सवमाचष्टे द्विजाउयमुपरोधति । 
तस्य तद्गचनं श्रुत्रा राज्ञो दीनस्य नारदः ॥ ७ ॥ 
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प्रत्युवाच शुभ वाक्यमृपाणां सन्निषा खयम्‌ । 
शुणु राजन्यथा5काले प्राप्तो वालस्य संक्षय; ॥ ८ ॥ 
तब श्रोरामचन्द्र ज्ञी ने राजभवन पर धन्न। दिव उठे हुए ब्राह्मण 
की चर्चा चलायी | उसके खुन ग ्रैेर महाराज के उदास देख, 
( सर्वप्रथम ) उन ऋष्यों में स्वयं नारद ज्ञी ने यह शुभवचन 
कद्दे | दे राजन ! खुनियि इस गलक की शभ्रझ्ाल मौत कैसे 
हुई ॥ ७ ॥ ८॥ 
श्रुत्वा करतव्यतां राजन्कुरुष्व रघुनन्दन । 
पुरा कृतयुगे राजन्व्राह्मणा वे तपस्विनः ॥ ९ ॥ 
दे राम | उसे खुन कर फिर जे कर््तंव्य है| कीजियेगा। दें 
राजन ! पहिले सतयुग में केवल ब्राह्मण हो तपस्या किया करते 
थे॥६॥ 
अव्राह्मणस्तदा राजन्न तपख्वी कथंचन । 
तस्मिन्युगे प्रज्वलिते ब्रह्मभूते त्वनाहते ॥ १० ॥ 
हे राजन ! इस युग मं ब्राह्मण के छोड़ कर और काई वर्ण 
घाला तपस्वी नहीं हे।ता था । उस युग में ब्राह्मणों ही का प्राधान्य 
तपस्या करने की प्रथा प्रचलित थी ओ,्रौर श्विद्या दूर रहती थी 
था । उनमें प्रतः सव ( ब्राह्मण) | ज्ञानवान्‌ दुआ करते थे ॥ १० ॥ 
अमृत्यवस्तदा सर्वे जक्ञिरे दीर्घदर्शिनः । 
ततख्नेतायुगं नाम 'मानवानां वपुष्मताम्‌ ॥ ११ ॥ 





१ मानवानां- मनुवदक्षत्रियाणां । ,गा०) वपुष्मता-+दद गरोराणां । (गो०) 
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धतएव सत्युग में श्रकाल में कोई मर्ता न था “और सब 
लोग दोधघंदर्शी हु,्रा करते थे । फिर जर॒( सतयुग के पीछे ) चेता 
थ्राया, तब ट्ूढ़ शरोर वाले मनुवंशी ॥ ११॥ 
क्षत्रिया यत्र जायन्ते पूर्वेण तपसान्विता: । 
वीरयेंण तपसा चैव तेडबरिकाः पूर्वजन्मनि । 
मानवा ये महात्मानस्तत्र त्रेतायुगे युगे ॥ १२ ॥ 
ब्रह्म क्षत्रं च तत्सव यत्पूत मबरं च यत्‌ ! 
युगयेरुभयेरासीत्समवीर्यसमन्वितम्‌ ॥ १३ ॥ 
त्तत्रिय लोग तप करने लगे | उस समय भो उन्हीं मद्दात्माश्ों 
का प्राधान्य था जो पूवजन्म में तप श्रौर पराक्रम में चढ़े बढ़े थे । 
जो ब्राह्मण प्रथम थे और जे ज्षत्रिय पोछे हुए उन दोनों में उस 
समय ( ध्रर्थात्‌ जेता में) समान।वीय वल वाले है| गये ॥ १९॥ १३॥ 
अपर्यन्तस्तु ते सर्वे विशेषमधिक॑ ततः । 
स्थापनं चक्रिरे तत्र चातुर॑र्ण्यस्थ सम्मतम्‌ ॥ १४ ॥ 
इस काल के लोगों ने ब्राह्मणों श्रौर क्षत्रियों में कोई विशेष 
तारतम्य न देख कर, स्व सम्मति से मनुष्य जाति के चार वर्णों 
में बांदा ॥ १४ ॥ 
तस्मिन्युगे प्रज्वलिते धर्मभूते हनाहते । 
अधम; पादमेक॑ तु पातयत्यूथिवीतले ॥ १५ ॥ 
इस क्षेतायुग में कुछ प्रधर्म भी हुआ्ा | ग्रतण्व एक चरण से 
झधर्म पृथिवी तल पर स्थित हुग्रा ॥ १४ ॥ 
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अभमेंण हि संयुक्तस्तेजा मन्दं भविष्यति ॥ १६ ॥ 
जव इस युग का पक चरणा श्रधर्मयुक्त होगा; तभी (धर्म का ) 
तेज्ञ ( प्रभाव ) मन्द्‌ पड़ ज्ञायगा ॥ १६॥ 
आमिषं यद्च पूर्वेषां राजसं च मल भृशम्‌ । 
अद्भतं नाम तद्भूतं श्षिप्तेन पूथिवीतले ॥ १७॥ 
सतूयुग में क्या ब्राह्मण, क्या ज्षत्रिय--सत्र क्षाग भ्राप्िष भेजन 
कर जीते थे। यद्यपि श्रामिष भाजन मलचत स्याज्य था; तथापि 
श्वेता में खेतीवारी करके उत्पन्न किये हुए श्रश्न से इस पृथिवीतत्न 
पर ल्लाग अपना निर्वाद करने लगे ॥ १७॥ 
[ नेट--'' अनुत ”' का अर्थ कृषि है । यथा “सेवाश्वव त्तिनृत कृपिरुच्छ 
शिछत्वृतं ।! इत्यमरः ] 
अनृतं पातयित्वा तु पादमेकमधर्मतः । 
ततः प्रादुष्कृतं पूवमायुषः परिनिष्ठितम्‌ ॥ १८ ॥ 
त्ैता में पक चतुथाश प्रधर्म व्याप्त हुआ और इसी प्रधर्म के 
कारण लेगों को श्माधु भी परिमित दोने लगी । भ्र्थात्‌ सत्युग में 


ल्लार्गों की ध्परिम्रित श्रायु थी; किन्तु श्नेता में परिमित है। 
गयी॥ १८ ॥ 

पातिते त्वन्नते तस्मिन्नधर्मेण महीतले । 

शुभान्येवाचरँललेकः सत्यधर्मपरायणः ॥ १९ ॥ 

जव पृथिवीतल पर अधर्म ने श्रपना एक्र चरण जमाया, तब 
धर्म से वचने के लिये लेग सत्यधर्मपरायण दे, विविध प्रकार 
के शुभ कार्यो को करने लगे। ( ध्र्थात्‌ ब्रेतायुग में यक्षादि द्वारा 
मन शीघ्र शुद्ध द्वाता और अभिमान दूर द्वाता था ) ॥ १६॥ 
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त्रेतायुगे च वर्तन्ते ब्राह्मणाः ्षत्रियाश्र ये। 
तपेइतप्यन्त ते सर्वे शुश्रपामपरे जना; ॥ २० ॥ 
ब्रेतायुग में ब्राह्मण और त्षत्रिय ते तपस्या करते हैं श्र वेश्य 
दवं शुद्र उनको सेवा क्रिया करते हैं | २०॥ 
सख्र्मः परमस्तेषां वेश्यश्ुद्रं तदागमत्‌ । 
पूजां च स्वर्गानां झुद्दाअक्रु्िशेषतः ॥ २१ ॥ 
ब्राह्मण त्षत्रियों की सेवा करना ही बैश्यों ग्रोर शूद्रों का परम 
धर्म है, विशेष कर शुद्दों का तो, ध्रन्य तोनों वर्णो को सेवा करना 
परम धर्म है ॥ २१॥ 
एतस्पिनन्तरे तेपामधर्म चाहते च है । 
तत; पूर्व पु्हासमगमन्नुप सत्तम ॥ २९॥ 
तत; पादपधरमस्य द्वितीयमबतारयत्‌ | 
ततो द्वापरसंख्या सा युगस्य समनायत ॥२३॥ 
दे नृपभ्रेष्ठ ! इस बोच में जव पिछले दो वर्णों ने श्रर्थात वैश्य 
शऔर शुद्र वर्णवाल्ों ने प्रधर्म श्र ध्रलत्य का व्यवहार करना 
झा(ग्म ऊिया, तब ब्राह्मण और त्तत्रिय ग्रकिति के प्राप्त हुए श्रैर 
प्रधर्म का दूधरा चरण ( पृथिवी तल पर ) दिक्का | वद युग द्वापर 
कहलाया ॥ २२॥ २३॥ 
तस्मिनद्वापरसंख्ये तु वर्तमाने युगक्षये । 
अधमंश्राठत॑ चैव बहथे पुरुषष भ ॥ २४ ॥ 
अस्मिन्‌ द्वापरसंख्याने तपे वेश्यान्समाविशत्‌ । 
त्रिभ्ये युगेभ्यद्ीन्वर्णानक्रमादे तप आविशत्‌ ॥२५॥ 
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हे पुरुषश्रेष्ठ ! द्वापर में धर्म के दो चरण टूटे और ध्यसत्य तथा 
ध्रधर्म दोनों दी बढ़े ग्रैर तोसरा वर्ण ध्र्थात्‌ चैश्य भी तपस्या 
करने लगा । इस प्रकार तोन युगों में तीन वर्ण यथाक्रम तप फरने 
लगे ॥ २४॥ २५॥ 
त्रिभ्यो युगेभ्यद्धीन्वर्णान्‌ धर्मश्न परिनिष्ठितः । 
( 
न श॒द्रो लभते धर्म युगतस्तु नरषभ |! २६॥ 
इस प्रकार युग युग में तपरुपो धर्म तोन वर्णों में प्रतिष्ठित 
हुआ्रा है । किन्तु दे नरधरेठ ! इन तोनों युगों में शूद्रों को तप का 
झाधिकार नहीं है ॥ २६ ॥ 
हीनवणणों हृपश्रेष्ठ तप्यते सुमदत्तप: । 
भविष्यच्छूद्रयेन्यां हि तपश्चर्या का युगे ॥ २७॥ 
है नृपश्रेष्ठ ] परन्तु होन बण शूद्ध भी बड़ा तप करता है। किन्तु 
कलियुग दी में, शूद्रयेनि में उत्पन्न ज्ञीव तप करेंगे ॥ २७ ॥ 
अधर्मः परमे राजन्‌ द्वापरे शुद्रजन्मनः । 
स वे विषयपयेन्ते तब राजन्महातपाः ॥ २८ ॥ 
अग्य तप्यति दुवृद्धिस्तेन वालवधे हायम्‌ । 
ये। हथमंपकाय वा विषये पार्थिवस्य तु ॥ २९ ॥ 
है राजन ! यदि द्वापर में शूद्र तप करे, तो भी वड़ा ध्यधर्म है + 
किन्तु ध्रापक्े राज्य में तो इसो समय एक मद्दातपत्वी दुवुद्धि शूद्र, 


तप करता है । इसीसे इस प्राह्मण का वालक मरा है । क्योंकि जिस 
राज्ञा के राज्य में कोई श्रधर्म या प्रकाय दाता है ॥ २८॥ २६ ॥ 
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करोति चाश्रीमूलं तत्पुरे वा दुर्भति्नरः | 
प्तिप्र च नरक॑ याति स च राजा न संशय; ॥ २० ॥ 
वहां उन दुर्मते ज्लागों के उस श्रकार्य के कारण द्रिद्र फेलता 
है ग्रैर वह राज्ञा शीघ्र नरकगामी होता है । इसमें सन्देद 
नहीं ॥ ३० ॥ 
अधीतस्य च तप्तस्य कण: सुकृस्य च । 
पष्ठं भजति भागं तु प्रजा धर्मेंण पालयन्‌ ॥ २१ ॥ 
धर्मपृ्वक प्रजापालन करने वान्ने राजा को प्रज्ञा के वेदाध्ययन, 
तप प्रौर खुकृत का छृठवाँ भाग मिलता है ॥ ११॥ 
पड़ुभागर्य च भोक्तासा रक्षते न प्रजा। कथम्‌ | 
स त्व॑ पुरुषशादूल मागस्थ विषय॑ खकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ज्व राज्ञा प्रज्ञा के खुकतादि का छुठवाँ भाग पाता है; 
तथ वह उचित रीति से प्रज्ञा का पालन फ्यों न करें। प्तएव 
हे पुरुषसिंह ! श्राप अपने राज्य में इस वात की छोज्ञ 
कीजिये ॥ २२॥ 
दुष्कृतं यत्र पर्येथांस्तत्र यत्नं समाचर । 
एवं चेद्धमंहद्धिश्व ृणां चायुर्विवध नम्‌ | 
भविष्यति नरश्रेष्ठ वालस्यास्यथ च जीवितम्‌ ॥।३३॥ 
इति चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥ 


हे नरश्रेष्ठट ! जहाँ कहीं श्राप पाप होता देखें, वहाँ वहाँ यत्र- 
पूषंक डसके रोकिये । ऐसा करने से धर्म को बुद्धि होगी, 
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मनुष्यों को आयु बढ़ेगी और यह मरा दुग्प्रा ब्राह्मण वालक भोजी 


डठेगा ॥ ३३॥ 
उत्तरकांयढ का चोदत्तरवां स्ग समाप्त हुआ ॥ 


न ० >> 


पन्मुस॒प्ततितमः सर्गे: 
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नारदस्य तु तद्ाक्यं श्र॒त्वाआश्रतमयं यथा। 
हे ५ 
प्रदषमतुल लेभे लक्ष्मणं चेदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
नारद जी के अम्रत तुल्य वचन खुन, श्रीरामचन्द्र जी वहुत्त 
प्रसन्न हुए श्रौर लक्ष्मण जी से बे।त्ते ॥ १॥ 
गच्छ सोम्य द्विजश्रेष्ठं समाश्वासय सुब्रत । 
बालस्य च शरीर तत्तेलद्रोण्यां निधापय ॥ २ ॥ 
दे सोम्य ! दे सुवत ! तुम ज्ञाग्रा श्रोर उस ब्राह्मणश्रेष्ठ का 
समझा वुक्का कर, उसके सतत वालक के शप के तेल की नाव रे 
रखवा दे। ॥ २॥ 
गन्पैथ परमोदारेस्तैलेश्व सुसुगन्धिभि! । 
यथा न क्षीयते वालस्तथा साम्य विधीयताम्‌ ॥ रे ॥ 
दे सौम्य ! तरह तरह के खुगन्धित द्रव्यों और खुगन्धियुक 
तेलों से उस वालक के शव की ऐसी रक्ा करे, जिससे वह विगड़ने 
नपावे॥३॥ 


७२६ उत्तरकाणडे 


यथा शरीरो वालस्य गुप्तः सनकछिष्टकरमणः । 
!विपत्ति; परिभेदे? वा न भवेज्व तथा कुरु ॥ ४ ॥ 
इस काये के तुम इस प्रकार करे। जिससे उस शुभाचारयुक्त 
यालक की न ते। मुत्राकृति विगइने पावे श्रौर न उसके शरोर के 
जाड़ ढीले पढ़ने पावं ॥ ४॥ 
एवं सन्दिश्य काकुत्स्थो लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ । 
मनसा पुष्पकं दध्यावागच्छेति महायशा! ॥| ५॥ 
धोरामचद्र ने इस प्रकार शुभ लत्तणयुक लक्ष्मण जी से 
कह कर, मन में पुष्पक विमान के स्मरण किया और कहा, हे महा- 
पशस्वी पुण्पक तुम प्राय ॥ ५ ॥ 
इज्जितं स तु विज्ञाय पुष्पक्रा हेमभूषित: । 
आजमगाम मुहूर्तेन समीपे राधवस्य वे ॥ ६ ॥ 
स्मरण करते दी वद सुतर्णभूषित पुप्फकत विमान एक मुद्दत्तै- 
मत्र में श्रीरामचन्द्र जी के सामने भा खड़ा हुम्रा ॥ ६ ॥ 
सेब्रबीत्मणते भूला अयमस्पि नराधिप । 
वश्यस्तव महात्राहो क्रिड्टूर/ समुपस्थितः ॥ ७॥ 
श्र प्रणाम कर बेला- है प्रभे ! में श्रापक्रा दास और 
झधीन भरा गया ॥ ७॥ 


भाषित॑ रुचिर॑ श्रुत्वा पुष्पकस्य नराधिपः । 

अभिवाद्य महर्षीन्‍्स विमान सेध्यरोहत ॥ ८ ॥ 
१ विपत्तिः-खवरूपनाशः । (गो० ) २ मेदः--सन्धि बन्धादि 
विनिमु क्त: । ( गो० ) 
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पुणक का यद मनेहर कथन छुन, महाराज श्रोरामचन्द्र जी 
महर्षियों के प्रणाम कर उस पर सवार हुए ॥ ८॥ 
धनुग्हीलातृणी च खड़े च रुचिरप्रभम्‌। 
निक्षिप्य नगरे चेतै सैमित्रिभरतावुभौ ॥ ९ ॥ 
चमचमाती तलवार, धनुष ग्रार वाण ले और भरत एवं लच्मण 
जी का नगर को रत्ता का कार्य सोंप ॥ ६ ॥ 
प्रायात्मतीची हरितं विचिन्य॑श्र ततस्ततः । 
उत्तरामगमच्छीमान्दिशं हिमब्रताहताम्‌ ॥| १० ॥ 
श्रीरामच नर पक्षी पश्चिम दिशा को गये श.्यौर वहाँ वे इधर उधर 


शुद्र तपसवी के खाजने लगे | किन्तु जब वह वहाँ न मिला, तब वे 
छत्तर दिशा की प्लोर गये ! १० ॥ 


अपश्यमानस्तत्रापि ख्वस्पमप्यय दुष्कृतम्‌ । 
पूर्वामपि दिशं सर्वामथेज्पश्यन्नराधिपः ॥ ११ ॥ 
वहां भी ध्रीरापचन्द्र जी के जरा सा भी पापकर्म नहों देख 


पड़ा । तव वे पूर्व दिशा में ज्ञा उसझा वड़ो सावधानी से खेजने 
लगे ॥ ११ ॥ 


प्रविशुद्ध समाचारामादशतलनिमेलगू । 
पुष्पकस्थे। महावाहुस्तदापश्यन्नराधिप ॥ १२॥ 


वहाँ के रहने पाले शुद्धाचारी होने के कारण दर्पण को तरह 
निर्मल थे । महाराज श्रीरामचन्द्र जो ने पुष्पक्त विमान पर बैठे ही 
बैठे यह सव देखा ॥ १२॥ 
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दक्षिणां दिशमाक्रामत्तते राजर्पिनन्दनः | 
है ६. २ 
शेवलस्येत्तरे पाश्वें ददश सुमहत्सरः ॥ १३ ॥ 
राजपिनिन्दन धीरामचन्द्र जी ( पूर्व दिशा से ) दत्तिण दिशा 
में थ्राये | वहाँ उन्होंने विन्ध्याचल के उत्तरपाश्व॑ में शैवल पर्वत का 
शरीर एक वड़े तालाव के देखा ॥ १३ ॥ 
तस्मिन्सरसि तप्यन्तं तापसं सुमहत्तपः । 
ददश राधवः श्रीमॉस्लम्बमानमघे।मुखम्‌ ॥ १४ ॥ 
महद्दांतपत्वी श्रीमान्‌ रामचन्द्र जी ने पक ऐसे तपस्वी की देखा, 
जे नोचे के मुख कर लटकता दु्रा, तपस्या कर रहा था ॥ १४ ॥ 
राघवस्तमुपागम्य तथ्यन्तं तप उत्तमम्‌ । 
उबाच च जृपा वाक्य धन्यस्त्वमसि सुत्रत ॥ १५॥ 
श्रीरामचद्र जी उस उत्तम प्रकार से तप करने वाले, के पास 
जा कर कहने लगे--दे खुबत ! धन्य है तुमके। ॥ १५ ॥ 
कस्यां येन्यां तपोहद्ध वतसे हृहविक्रम । 
कैतूहला्ां पृच्छामि रामे दाशरथिद्वंहम्‌॥ १६ ॥ 
है दृढ़तिक्रमी तपेवूद्ध ! भला यह ते वतलाओ कि, तुम्हारी 
जाति केनसो है? तुमसे यद्द में कोतृदलवश पुर रहा हूँ। में 
मद्दाराज दशरथ का पुत्र हूँ शोर मेरा नाम राम है ॥ १६ ॥ 
काञ्थे मनीपि तस्तुभ्यं खगलाभे पराय वा | 
वराश्रये यदर्थ त्व॑ तपस्यन्ये: सुदुश्वरम्‌ ॥ १७ ॥ 
तुम यद्द तप किस लिये करते है।! श्रथवा तुम्हारा प्रभोष्ठ क्या 
है? तुम घाहते क्या हो ? क्या तुम्दारी इच्छा थर्ग में जाने की 
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है ! ध्रथवा किसी दूसरे चर की प्रभिलाषा से ऐसा उत्तम तप कर 
रहे है। ॥ १७॥ 

यमाश्रित्य तपस्तप्तं श्रोतुमिच्छामि तापस | 
ब्राह्मणे वासि भद्र ते क्षत्रियो वासि दुजयः । 
वेश्यस्तृतीये। वर्णों वा शु॒द्रो वा सत्यवाग्भव ॥ १८ ॥ 
तुम जिस उद्देश्य से यद तप कर रहे हा, उसे में ज्ञानना 
चाहता हूँ। सचसच वतलागझ्रो कि, तुम ब्राह्मण हो, या दुर्जेय ज्ञत्रिय 
दी, या वैश्य दो या शूद्र ! ॥ १८॥ 
इत्येबमुक्त: स नराधिपेन 
अवाक्शिरा दाशरथाय तस्मे । 
उबवाच जाति नृपपुद्गवाय 
यत्कारणं चैव तपःप्रयत्नः ॥ १९॥ 
इति पग्यपप्ततितमः सर्गः ॥ 
ज्ञव महाराज ध्रोरामचन्द्र जी ने इस प्रकार कद्दा, तव नीचे का 
मुख किये तपस्या करने वाले उस तपसस्‍्वी ने, नृपश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र 
जी से अपनी जाति और तपस्या करने का उद्देश्य बतलाया ॥ १६॥ 
उत्तरकागड का पचदत्तरवाँ सगे समाप्त हुग्रा । 
--+#६-- 
पट्सप्ततितमः सर्ग: 
तस्य तद्बचन॑ श्रुत्वा रामस्याक्िप्ठकर्मण: । 
अवाक्शिरास्तयाभूते वाक्यमेतदुवाच ह ॥ ९ ॥ 
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शक्किएकर्मा श्रीरामचन्द्र जी के यह वचन छुन कर, वह तपप्वी 
नीचे के मुख हिये ही वेला ॥ १॥ 
शुद्रयान्यां प्रजाते5स्मि तप उग्रं समास्थितः । 
देवत्वं प्राथये राम सशरीरो महायश) ॥ २॥ 
दै राम | में शूद्र हूँ । शूद्रकुल में मेस जन्म दश्मा दै। में हसो 
शरीर से ध्वर्ग जाने की कामना से अथवा दिव्यत्व प्राप्त करने को 
इच्छा से ऐसा उम्र तप कर रहा हैं ॥ २॥ 
न मिथ्याहं बदे राम देवलेकनिगीषया । 
श॒द्रं मां विद्धि काकुत्स्थ शम्बुको नाम नामतः ॥ ३ ॥ 
हे प्रभे ! में देवलेक जाना चाहता हूँ । श्यतः क्लूठ नहीं 
बैल्ञता | मुझे श्राप शूद्र जानिये | मेए नाम शम्ूक है॥ ३॥ 
भाषतस्तस्य शूद्रस्य खड़े सुरुचिरप्रभम्‌ । 
निष्कृष्य काशाहिमलं शिरशत्रिच्छेद रापवः ॥ ४ ॥ 
उस शूद्र के मुख से यह वचन सुनते ही. श्रीरामनन्द्र ने 
चमचमाता तलवार स्यान से खोंच लो श्रौर उससे उस शूद्र का 
सिर काय डाला ॥ ४ ॥ ८८:7२ 
तस्मिन्शद्रे हते देवा! सेन्द्रा! साप्रिपुरागमाः । 
साधु साश्रिति काकुत्स्थ॑ ते शहंसुमु दुमुदर: ॥ ५ ॥ 
उसका छ्तिर कटते हो, इन्द्र श्रौर श्रश्मि लहित सम्रष्त देवता 
७ धन्य धन्य ” कद कर श्रीरामचन्द्र जी की वरवार प्रशंसा करने 
लगे ॥ ५ ॥ 
पुष्पश्नष्ठिमहत्यासी दिव्यानां सुसुगन्धिनाम्‌ | 
५ ग है 
पुष्पाणां वायुमुक्तानां सवंत: प्रपपात है ॥ ६ ॥ 
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उसी समय दिव्य ख॒ुगन्धित पुष्पों की घृष्टि हुई।वाग़ु से 
गिराये हुए फूज़ चारों ओर विश्वर गये ॥ ६ ॥ 
सुप्रीताथ्राब्रुवनरामं देवा सत्यपराक्रमम्‌ | 
सुरकायमिदं देव सुकृतं ते महामते ॥ ७ ॥ 
सत्यपराक्रमो भ्रीरामचन्द्र जो से प्रसन्न हा कर, सम्रस्त देवता 
कद्दने लगे--द्े मद्वामते | आपने देवताश्रों का यह वड़ा भारी काम 
किया ॥ ७॥ 
गरहाण च बरं सैम्य य॑ं लमिच्छस्परिन्दम । 
९ ५ हम 
खगभाहः नहिं शूद्रोउ्यं खत्कृते रघुनन्दन ॥८॥ 
दे शन्नुतापन सीम्य श्रोरामचन्द्र | छ्यापको रूपा द्वी से यद शूद्र 
जाति का मनुष्य हमारे स्वर्ग में नहीं शझ्ाने पाया। दे श्रिनन्दन ! 
थतः थ्राप जे चाहते हा से हमसे वर माँणिये ॥ ८॥ 
देवानां भाषित॑ श्रुता रामः सत्यपराक्रमः । 
उवाच प्राज्ललिवाक्यं सहस्राक्ष॑ं पुरन्दरम्‌ ॥ ९ ॥ 
सत्यपराक्रमी श्रोरास्तचन्द्र जी ने देवताओ्रों का यह कथन खुन 
कर, हाथ जेड़ कर इन्द्र से कहा ॥ ६ ॥ 
यदि देवाः प्रसन्ना मे द्विजपुत्र। स जीवतु । 
दिशन्तु बरमेतं मे ईप्सितं परमं मम || १० ॥ 
यरि श्राप सव देवता मेरे ऊपर प्रपतन्न हैं, ते मुझे यहो सुँःमाँगा 
घर दीजिये कि, वह प्राह्मणवालक जी उठे ॥ १० ॥ 
मपापचाराद्वाले से ब्राह्मणस्थे फपुत्रकः । 
अप्राप्तकालः कालेन नीते वैवस्वतक्ष यम्‌ | ११ ॥ 
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क्योंकि दे देवगणा ! मेरे ही ग्रपचार से उप्त ब्राक्षण का वह 
हकलैता पुत्र प्पसमय मरा ॥ ११॥ 
9 ५ ग्प | 
त॑ जीवयथ भद्रं वे नाजतं कतुमहथ । 
ह्विजस्य संश्रुताओ्थें मे जीवयिष्यामि ते सुतम्‌ ॥१२॥ 
है देवताशों ! भ्रापका मूल है | श्राप उस ब्राह्मणवालक 
को जिला दें, क्योंकि में उससे उस वालक को जीवित कर देने 
की प्रतिज्ञा करके श्राया हूँ । मेरी व प्रतिक्षा श्रन्यथा न द्वौनी 
चाहिये ॥ १२॥ 
राघवस्य तु तद्वाक्य॑ श्रुत्रा विवुधसत्तमाः । 
प्रत्यूचू राघव॑ प्रीता देवा: प्रीतिसमन्त्रितम्‌ ॥ १३ ॥ 
निहते भत्र काकुत्स्थ से।उस्मिन्नहनि बालक: । 
जीवित प्राप्ततान्भूय: समेतश्रापि वन्धुभिः ॥ १४ ॥ 
भ्रीरामचन्द्र जी के यद्व वचन सुन कर, वे देवता प्रीतिपूर्वक 
उनसे बेाले-हे राष्रव | ग्रव ग्राप लोट ज्ञाइये। वह वालक ता 
थ्राज़ जी उठा और श्रपने माता पिता से मिल भी चुका ॥१३॥॥ १४॥ 
यस्मिन्मुहूर्ते काकुत्स्थ शूद्रोई्यं विनिपातित; | 
तस्मन्मुहूर्ते वालाब्से जीवेन समयुज्यत ॥ १५ ॥ 
हे राम ! जिस समय श्रापने इस श॒द्र के मारा था, वह वालक 
ते उसी समय ज्ञी उठा था ॥ १५४ ॥ 
स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते साधु याम नरषभ । 
अगस्त्यस्याश्रमपदं द्रष्टुमिच्छाम राघव ॥ १६ ॥ 
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हे राघव ! पग्रापका मड्डल हैे। | ध्रव हम लोग प्रगस्त्य जी के 
श्रेष्ठ ग्राध्रम के देखने जाते हैं ॥ २६ ॥ 
तस्य दीक्षा समाप्ता हि ब्रह्मपें: सुमहाद्रुते । 
द्वादशं हि गतं वर्ष जलशय्यां समासतः ॥ १७ ॥ 
क्योंकि उन महातेजल्वी ऋषि को श्राज़ उस यक्षदीत्षा का 


ध्रन्तिम दिवस है, जिसके कारणा वे वारह वर्ष से जल में सेया 
करते थे ॥ १७॥ 


काकुत्स्थ तद्गमिष्यामे। मुनि समभिनन्दितुम्‌ | 
त्व॑ं चापि गच्छ भद्रं ते द्रष्टं तमुषिसत्तमम्‌ ।| १८ ॥ 
है राम ! हम ल्ञाग वहाँ ज्ञा कर उनका प्रभिनन्दन करेंगे। 
आपका मडूल हो। श्राप भें उन ऋषिश्रेष्ठ का दर्शन करने का 
वहाँ चलिये ॥ १८ ॥ 
स तथेति प्रतिज्ञाय देवानां रघुनन्दनः । 
आरुरेह विमान त॑ पुष्पर्क हेमभुषितम्‌ ॥ १९ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी देवताओं के वचन खुन और वहाँ जाना 
स्वीकार कर, स्व भूषित विमान पर सवार हुए ॥ १६॥ 
तते देवा: प्रयातास्ते विमानैबहु विस्तरेः । 
रामेण्प्यनुजगामाशु कुम्भयेनेस्तपावनम्‌ ॥ २० ॥ 


देवता क्लेग प्रपने वहुत वड़े वड़े विमानों में बैठ आगे धागे 
चलते ग्रौर उनके पोदे पीछे श्रीरामचन्द्र जी प्रगस्त जी के तपावन 
के गये ॥ २० ॥ 
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दृष्टा तु देवान्संप्राप्तानगस्त्यस्तपसां निधिः 
अचयापमास धर्मात्मा सवास्तानविशेषतः ॥ २ १॥ 
तपल्ली धर्मात्मा अगस्थ जो ने देवताश्ों के श्ाया हुआ देख 
कर, भल्ली भांति उन सब का पूजन किया ॥ २१॥ 
प्रतिगृद्य ततः पूजां सम्पूज्य च महामुनिम्‌ | 
जम्मुस्ते त्रिदशा हष्टा नाऋपृष्ठं सहानुगा; ॥ २२॥ 
वे सब देवता अगस्त्य जो की पूजा ग्रहण कर, और स्वयं भी 
ध्गस्त्य जी का सन्मान कर, अपने साथियों सहित दृषित द्वो, स्वर्ग 
के। सिधारे ॥ २२॥ 
गतेषु तेषु काकुत्स्थः पुष्पकादवरुद्म च । 
ततेा5मिवादयामास अगस्त्यमुपिसत्तममू॥ २३ ॥ 
देवताप्रों के ज्ञाने के उपरान्त श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने विमान से 
उतर, ऋपषिध्रेष्ठ भ्रगरूय जी के। प्रणाम किया ॥ २३॥ 
से।5भिवाद्र महात्मानं ज्वलन्तमिव तेजसा । 
आतिथ्यं परम प्राप्प निषसाद नराधित) ॥ २४ ॥ 
धीरामचन्द्र जी ध्रम्मि के समान तेजल्वी महात्मा श्रास्त्य ज्ञी 
के प्रणाम कर श्रोर उनसे ग्रातिथ्य ग्रदण कर, प्यासन पर 
बिराजे ॥ २४ ॥ 
तम्न॒बाच महातेजाः कुम्भयेनिमेहातपाः । 
स्वागत॑ ते नरश्रेष्ठ दिष्टया प्राप्तोतति राघव ॥ २५ ॥ 
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महातेजध्वी महातपल्वी अगस्त्य जो धोरामचन्द्र जी से वेले-- 
दे राघव ! भ्राप वहुत अच्छे थाये। यह सैभाग्य की वात है जे 
ध्याप पघारे 7 ॥ २५४ ॥ 
त्वं मे बहुमते राम गुणैवहुमिरुत्तमैः । 
अतिथि; पूजनीयश्व मम राजन्हदि स्थित: ॥ २६ ॥ 
दे राम ! श्राप भ्रनेक सदगुणों से सम्पन्न होने के कारण, वहु- 
मान्य है भर मेरे हृदयध्यित द्वोने के कारण श्राप पृज्य ध्यतिधि 
हैं ॥ २६ ॥ 
सुरा हि कथयन्ति त्वामागत॑ शुद्रघातिनम्‌ । 
ब्राह्मणस्य तु धर्मेण त्या जीवापितः सुतः ॥ २७ ॥ 
देवता मुझे सूचित कर गये थे कि, भ्रीरामचन्द्र ज्ञी ने श॒द्र 
तपस्वरी के मार, ब्राह्मणपुत्र के जीवित कर दिया है। प्रव प्ापसे 
प्रिलने के प्या रहे हैं ॥ २७ ॥ 
उष्यतां चेह रजनीं सकाशे मय राघव | 
त्व॑ हि नारायणः श्रीमांस्त्वयि सर्व प्रतिष्टितम्‌ ॥२८॥ 
हे राम ! श्राज़् की रात आप मेरे पास ही रहें । क्योंकि ध्याप 
जापदाधार श्रीनारायण हैं प्रोर तुम्दों में समस्त संसार टिका हुप्रा 
है ॥ २८॥ 
तं प्रभु स्वदेवानां पुरुषस्त्व॑ं सनातन: । 
प्रभाते पुप्पकेण त्वं गन्ता स्वपुरमेव हि ॥ २९ ॥ 


थ्राप समस्त देवतापों के स्वामी श्रैर सनातनपुरुष हैं। कल 
सघेरे पुष्पक पर बैठ, ध्राप ध्पनी पुरो के चले जाएयेगा ॥ २६॥ 
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इदं चाभरणं सेम्य निर्मितं विश्वकर्मणा । 
दिव्यं दिव्येन वपुषा दीप्यमानं स्वतेजसा | ३० ॥ 
दे सौम्य | यह दिव्य श्राभरण विश्वकर्मा का उनाया इुश्रा है 
और देखिये यह दिव्य श्राभूषगा कैसा दमक रहा है ॥ ३० ॥ 
प्रतिगृह्ीष्व काकुत्स्थ मत्पियं कुरु राघव । 
दत्तस्य हि पुनर्दाने सुमहत्फलमुच्यते ॥ ३१ ॥ 
है काकुत्स्य ! इसे श्रहण कर श्राप मुझे दृषित कीजिये। पाई 
हुई वस्तु का दान करने से बड़ा फल द्वेता है ॥ ३१॥ 
भरणे हि भवान्‌ शक्तः फलानामहतामपि। 
ल॑ हि शक्तस्तारयितु सेन्द्रानपि दिवाकसः ॥ ३२ ॥ 
इस गहने के पहिनने योम्य शाप ही हैं। श्रापको तो बड़े बड़े 
फल देने की शक्ति है | यहाँ तक कि, श्राप ते देवताओं सद्दित इन्द्र 
के भी तार सकते हैं ॥ ३५ ॥ 
तस्मात्मदास्ये विधिवत्तत्मतीच्छ नराधिप । 
अथावाच महात्मानमिक्ष्त्राकृणां महारथ; ॥ ३३ ॥ 
हे नराधिप | में यह प्राभूषणा श्रापके विधिवत्‌ दे रहा हूँ। 
श्राप इसे ले लोजिये।|यद वचन छुन, ;महारथी इत्तवाकुनन्दन 
धगस्त्य जी से वेले ॥ ३३ ॥ 
[ ने|ट--इस अध्याय में इपओे आगे के इलाफ प्रक्षिप्त हैं। ] 
रामेमतिमतां श्रेष्ठ: क्षत्रधर्म मनुस्मरन्‌ | 
प्रतिग्रहोयं भगवन्त्राह्मणस्य विगहिंतः ॥ १ ॥ 
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बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भोरामचन्द्र ज्ो त्ञात्रर्म का विचार कर 
बेले--मदाराज़ ! ब्राह्मण को वस्तु का दान क्लेना बड़ा दे।षावद 
कार्य है ॥ १॥ 
क्षत्रियेण कथं विप्र प्रतिग्राह्म॑ भवेत्ततः | 
प्रतिग्रहे।हि विप्रेन्द्र क्षत्रियाणां सुगहितः ॥ २॥ 
ज्षत्रिय भला ब्राह्मण से किसो भी वस्तु का दान कैमेत्ते 
सकता है। दे णिप्रेद ! त्तजिय के लिये ता किसी से भी दान क्लेना 
बड़ा हो गर्दित कर्म है ॥ २॥ 
ब्राह्मणेन विशेषेण दत्त तद्बक्तुमइसि । 
एवपुक्तस्तु रामेण प्रत्युवाच महात षिः ॥ ३ ॥ 
फिर विशेष कर ब्राह्मण से दान कैसे लिया ज्ञाय ? सा 
चाप वतलाइये | भोरामचद्र जी के ऐपता कहने पर श्रगस्त्य ज्ञी 
बेते ॥ ३ ॥ 
आसन्कृत युगे राम ब्रह्मभूते पुरायुगे । 
अपार्थिवा: प्रजा; सर्वाः सुराणां तु शतक्रतुः ॥ ४ ॥ 
है राजन ) छुनिये । पद्ित्ते सत्‌पुग था। उसे सत्तात्‌ ब्रह्मययुग 
कहते हैं। उस युग में मानी प्रज्ञा विना राजा के थो । हाँ, देवताग्रों 
के राजा इन्द्र ( उस समय भी ) थे ॥ ४॥ 
ता; प्रजा देवदेवेश राजाथ समरुपादवन्‌ । 
सुराणां स्थापिता राजा ल्या देव शतक्रतुः | ५॥ 
उस सपम्रय प्रज्ञानन देवों के देव ब्रह्मा जी के पास गये और 


किसी के राज़ा बनाने के लिये उनसे प्रार्थना की। प्रज्ञाजनों 
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ने कहा-है भगवन्‌! श्रापने देवताश्ों के राज्ञा इन्द्र तो बना 
दिये ॥ ५ ॥ 
प्रवच्छास्पासु लोकेश पार्थिव नरपुड्रवम्‌ | 
यसमे पूजां प्रयुज्ञाना धूतपापाथरेमहि ॥ ६ ॥ 
है लेमेग | घमतएव दम लेगों के लिये भी केई राजा वना 
दीजिये, जिपकी श्राज्ञा का पालन करते हुए हम ल्लाग पापरद्ित 
दी, रहें ॥ ६ ॥ 
न वसामे विना राज्ञा एप ना निश्रियः परः । 
तते ब्रह्मा सुरश्रष्ठो लाऊपालान्सवासवान ॥ ७॥ 
हल ल्ले।गों का यह पक्का निश्चय है कि, हम ज्लोग ना राजा 
के नहीं रह सकते । इस पर सु'्ध्रेठठ ब्रह्मा जी ने इन्द्रादि लेक- 
पात्रों को ॥ $ ॥ 
समाहूयात्रवीत्सवास्तेनेभागान्पयच्छत । 
तते ददु लेकिपाला: सर्वे भागास्खतेजपतः ॥ ८ ॥ 
बुला कर उन सर से कहा--'' तुम लेग श्पने श्रयने तेज में 
से फुड कुछ अंग दो । तव सत्र त्लेकपालों ने श्रपने प्रपने तेज 
(शक्ति ) से कुछ कुक अर दिया ॥ ८ ॥ 
अथुपच्च तते ब्रह्मा यते जात; क्षुपे दृपः । 
तं ब्रह्मा लेकपालानां समांशे: समयेजयत्‌ ॥ ९ ॥ 
तब ब्रह्मा जी ने एक वार उससे एक पुरुप उत्पन्न किया | उसका 
नाम चुप रण्बा गया । ब्रह्मा जी ने उते, ले।5पालों के तेज्ञ के भैशों 
से युक्त कर दिया ॥ ६ ॥ 
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तते ददों हपं तासां प्रभानामोश्वरं क्षुपम्‌ । 
तत्रेन्द्रण च भागेन महीमाज्ञापयन्त् प: ॥ १० ॥ 
अनन्तर उस क्षुप राज्ञा को ब्रह्मा जी ने प्रज्ञा का श्धिपत्य 


दिया । इसोसे इन्द्र के अ्श से राजा पृथिवी का राज्य करता 
है ॥ १०॥ 


वारुणेन तु भागेन बषु पुष्यति पार्थिव; । 
केवेरेण तु भागेन वित्तपाभां ददों तदा ॥ ११॥ 
वरुण के भ्रैश से राजा अपने शरीर के पुए करता है, कुबेर 
के भाग से प्रज्ञा के राजा घन देता है ॥ ११॥ 
यस्तु याम्पे5भवद्भा गस्तेन शास्ति स्प्र स प्रजा; । 
तत्रेन्द्रेण नरश्रेष्ठ भागेन रघुनन्दन ॥ १२ ॥ 
यम के अंग से रात्ा, प्रज्ञा का शासन करता है । पग्रतणव दे 
नम्ध्रेष्त श्रीराम | इद्र के अंग से ( प्रर्धात्‌ पृथिवी के शापक देने 
के कारण ) ॥ १२॥ 
प्रतिगृह्ीष्य॒ भद्रं ते तारणा् मप प्रभे | 
तद्रामः प्रतिनग्राह मुनेस्तस्प महात्मनः ॥ १३ ॥ 
हे :भा ! ुफे तारने के तिये, श्राप इ१ श्राभूषण के ग्रहण 
करें । ध्यापका मह्ून हा, (इस युक्तियुक्त सप्रमाण कथन के खुन ) 


श्रीरामचन्द्र ज्ञो ने महर्षि अ्गस्थ जी का दिया हुश्ना फड्ढुण ले 
जिया ॥ १३ ॥ 


दिव्यपापरणं चित्र प्रदीप्रपित भास्करम्‌ । 
प्रतिगृद्य तते: रामस्तदाभरणप्रुत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ 


७४० उत्तरकाणडे 
वह ( जड़ी हुई मणियों के कारण ) रंग विरंगा उत्तम प्राभरण 
घुयं की तरह दमक रहा था । भ्रीरामचन्द्र जी ने उसे क्षे 
लिया ॥ १४॥ 
[ नाट--प्रक्षिप्त चादह इलाक यर्दा समाप्त हुए | ] 
आगम तस्य दीप्तस्य प्रष्ठुमेवेषचक्रमे । 
. अत्यदूधुतमिदं दिव्यं वपुषा युक्तमद्भुतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
फिर उन्होंने ध्रगस्य जी से पूछा कि--दे भगवन्‌ ! यह दिव्य 
दमकता हुथ्था श्रौर वड़ा भ्रदूभुत गदहता ॥ ३४ ॥ 
कथं भगवता प्राप्त कुता वा केन वा हृतम्‌ । 
कैतृूहलतयात्रह्मन्पू्छामि त्वां महायशः ॥ ३५॥ 
हे प्रह्यन ! व्ह धापके केसे श्र कहाँ मिला! यह प्रापको 
फिसने ला कर दिया ? हे मदहापशप्वी भगवन्‌ ! मैं यह सर (केवल) 
कोौवृहलवश ध्यपसे पूछता हूँ। ( में इसे चेरी का माल समझ 
तहकीकात नहीं कर रहा हूँ ) ॥ ३५ ॥ 
आश्चयांणां बहुनां हि निधि; परमझे भवान्‌ । 
एवं ब्रुवति काकुत्स्थे मुनिर्वाक्यमयात्रवीत्‌ । 
शुणु राम ययाहत्तं पुरा त्रेतायुगे युगे ॥ ३२६ ॥ 
द॒ति षट्सप्ततितमः सगः ॥ 
क्योंकि थ्राप तो प्राश्चयंप्रद वम्तुश्ों के सागर हैं। धीराम- 
चन्द्र जो के यह कहने पर प्गस्प जी कहने लगे-है राजन ! 
ध्रच्दा, ता प्रव ध्राप प्रैतायुग का ( एक ) चृत्तान्त छुनिये ॥ ३२६ ॥ 
उत्तरकायढ का छिहत्तर वाँ सर्ग समाप्त हुश्रा । 
++ 


सप्ततप्ततितमः सगे 


पुरा त्रेतायुगे राम बभूत्र बहुविस्तरम्‌ । 
समन्ताग्रोननशत्तं विपु्ग पक्षिवर्मितमू ॥ १ै ॥ 
दे ध्रीरामचन्द्र | पूर्व काल में तेतायुग में यहां एक्र बहुत बड़ा 
सन था, जिसका विस्तार सो येाजनन का था और जिसमें न ते 
छाई पत्ती रहता था और न कोई अन्य जंगली पशु द्वी ॥ १॥ 
तस्मिन्निर्मानुषे5रण्ये कुवाणस्तप उत्तमम्‌। 
अहमाक्रमितुं सैमम्य तदारण्यप्रुपागपम्र्‌ ॥ २ ॥ 
दे सोम्य ! में घूपता फरिस्ता इसो निर्जन वन में तप करने के 
झाया॥ २॥ 
तस्य रूपमरण्यस्य निर्देष्टु न शशाकह । 
फलमूलैः सुखास्वादैब दुरूपैथ काननेः ॥ ३ ॥ 
मेंने चादा कि, इस वन का प्रादि प्रत्त ( लंबाई चौड़ाई ) को 
द्वाल जानू, परन्तु मुके पता न चल सका । है राघव | इस घन में 
फल प्रौर मूल वढ़े ध्वादिष्ट थे ग्रैर पध्नेक प्रकार के ( कृत्तों के ) 
चन देख पड़ते थे ॥ ३॥ 
तस्यारण्यस्य मध्ये तु सरो येननमायतम्‌ । 


हंसकारण्डवाकी चक्रवाक्रेपशोभितम्‌ ॥ ४ ॥ 
ढस वन कै वीच एक वड़ा रप्रणीय तालाव था, जिसका 
विप्तार चार क्रैप का था। ताजाव हूं यों चक्रार्का योर कारएढव 
पत्तियां से खुशामित था ॥ ४॥ 


उ७२ उत्तरकायणडे 


पद्मोत्पलसमाक्री्ण समतिक्रान्तशैवलम । 
तदाशर्यमिवरात्यथ सुषवास्वादपतुत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
उम्तमें कमल और कुछुद के फ़ूत बिल्ले हुए थे श्र सितार 
( जल में उत्पन्न दाने वाली पक्र प्रकार की घ्रास, जिससे खड़ासर्ों 
में चोनी साफ को जाती है ) दिखाई भी न पड़ता था। उसमें 
विल्तक्ञगता पक्र यद् भी थो कि, उसका जल बड़ा स्वादिए्ट 
था॥५॥ 
अरजरक तदक्षेश्यं श्रीमत्पश्चिगणायुतम्‌ । 
तस्मिन्सरः समीपे तु महददूआुतमाश्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 
उस तालाव के तर के समीप धूत ग्दा से रहित, पत्तियों से 
शेमित, कैलाहइल रहित (शान्त) पक्र बड़ा भ्रदुभुत, प्ाश्रम 
था॥4॥ 
पुराणं पुण्यमत्यथ तपसर्विजनवर्जितम्‌ | 
| ३. 
तत्राहमबसं रात्रि नेदाघीं पुरुषप॑थ ॥ ७॥ 


वह ध्याश्रम वड़ा पुराना और पत्ित्र था, परन्तु उममें एक भो 
तपस्वी नहीं देख पड़ता था। हे श्रीरामचन्द | गरभी है दिनों में, में 
एक रात उसोमें टिका रहा ॥ ७॥ 


प्रभाते काल्यमुत्थाय सरस्तदुपचक्रमे । 


अथापरयं शव तत्र सुपृष्ठपरनः कचित्‌ ॥ ८ ॥ 


जब मैं प्रातःकाल उठ कर उस सरोधर के तट पर ( स्ताना- 
दिक करने के। ) गया ; तव मैंने एक बड़ा मै।टा ताज्ञा और साफ 
छुथरा मुर्दा देखा ॥ ८ ॥ 
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तिष्ठन्तं परया लक्ष्म्या तरिपस्तोयाशये ठप । 
तमर्थ चिन्तयाने मुह्ृृत तत्र राघत ॥ ९॥ 
विष्ठि्तेस्पि सरस्तीरे कि र्विदं स्थादिति प्रभे । 
अथापश्य॑ मुहूर्ताचु दिव्यपद्भुतद्शनम्‌॥ १० ॥ 
हे ध्रीरामचन्द्र ! बढ़ मुर्दा उस सरावर का पक्र शेभा रुप 
ज्ञान पइता था । थेदी देर तक ता में यह सेवा रहा कि, यह दे 
क्या? में उस स्थान में बैठा पक मुद्रत्त तक सोच ही रहा था कि, 
इतने में मेंने पक्र श्रार प्राश्चययंयदर चमत्कार देखा ॥ ६॥ १०॥ 
विमान परमेदारं हंसयुक्त मनेजवम्‌ । 
अत्यथ स्त्रर्गिणं तत्र त्रिमाने रघुनन्दन ॥ ११॥ 
हे राम | उस ज़गद मन के वेग को तरह शीघगाएी, हंसों से 
युक्त पक प्त्यस्तोत्तम विमान उतरा | उस विमान में प्रत्यन्त रूपवान 
एक स्वर्गोत मनुष्य देख पढ़ा ॥ ११॥ 
उपास्तेः्प्सरसां बीर सहस्न॑ दिव्यभूषणम्‌ | 
गायन्ति काश्रिद्रम्याणि बादयन्ति यथापरा; ॥ १२॥ 
मुदद्धबीणापणवान्नत्यन्ति च तथापरा: । 
अपराध न्द्रर श्म्या मैहपदण्डे महा प ने: ॥ १३ ॥ 
देधूयबदन तस्प पुण्डरीकनिभेश्नणा: । 
ततः सिंहासन हित्या मेस्कूटमिवांशुमान्‌ ॥ १४ ॥ 


उसके थाथ ( उस मान में ) हजारों प्रप्वरायें थीं. जे श्रन्‍्दे 


इच्छे प्रामूपण पदिने हुए थीं. । उनमें से कोई गाती थी, केई 
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सूद ढ़ वीणा वज्ञा रही थी, केई दोतक वज्ञा ग्ही थी। उनमें से 
बहुत सी नाव रही थीं और केई काई चन्द्रमा के समान सफेर 
और से।ने की डंडी वाले वहुमू ययान चपर, उस विप्रान में बैठे 
हुए कमलनयन खगवासी के ऊपर डुल्ा रही थीं।किर ज्ञिस 
प्रकार घु्य भगवान्‌ खुमेर से उतरत हैं, उसो प्रकार बद स्वर्गोय जन 
उस विमान से उतरा ॥ १२॥ १३॥ १४॥ 
पश्यते मे तदा राम विमानादवरुद्म च | 
त॑ शर्ब भक्षयामास स स्त्र्गी रघुनन्दन॥ १५॥ 
हे राप्र | श्रव मेरी दृष्टि उसीशी ओर लगी हुई थी ( और मैं 
देख रहा था कि, वढ कया करता है |) मेरे देखते देखते उधने 
ढतर कर उप्च मुर्दे के शरीर का माँध खाया ॥ १४॥ 
तते भुक्ला यथाकामं मांस बहु सुपीव रम्‌ । 
अबतीर्य सरः स्त्र्गी संप्रष्ुप्रप वक्रमे | १६ ॥ 
उमर मु्द के शरोर का खुपुए मांध भर पेट खा चुकने बाद 
उस स्वर्गोथज्ञन ने तालाब में हाथ मुंह थोया ॥ १६ ॥ 


उपस्पृश्य यथान्यायं स स्त्र्गी रघुनन्दन | 
आरोहुप्रुपचक्राप विमानवरमुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
वह स्तर्गोपजन हाथ सुँद थे पुनः उस उत्तम विमान पर सवार 
द्वाने लगा ॥ १७॥ 
तमहं देवसह्भाशपारोहस्तमुदीक्ष्य वे । 
अथाइमब्र॒वं वाक्य तमेव पुरुषपप थे ॥ १८ ॥ 
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हे राम ! उस सपय घुफसे न रहा गया। उस देवता के समान 
पुरुए के विमान पर चढ़ते देख, दे पुरुष्धेठ्ठ ! मेंने डससे 
पृद्दा॥ १५॥ 
के भगान्‌ रेवसह्राश आहारश्र विगर्हितः । 
त्वयेद' भ्रुज्यते साम्य क्रिमर्थ वक्तमहंसि ॥ १९ ॥ 
शाप कौन हैं? देवता के सपान रंग रूप पा कर भी ध्याप 
ऐसा निन्दित भाजन क्यों करते हैं? श्राप इसे क्‍यों खाते हैं 
मुकके सारा वृत्तान्त खुनाइये ॥ १६॥ 
कस्य स्यादीदशो भाव आहारो देवसम्मत । 
आश्रय वर्तते सै।म्य श्रोतुमिच्छामि तत्तततः । 
नाहमैपयिक मन्‍्ये तव भक्ष्यमिमं शवम्‌ ॥ २० ॥ 
है सौम्य ! ऐसा कोई न द्वोगा ; जे! ऐसा धेछ शरीर 
पा कर ऐसा ( पिनौना ) भाज्न करे । आपका इस धुर्दे का 


ख्ाना मुफ्मे उचति नहों जान पड़ता। मुझे तो इससे वड्ा विस्पय 
हा रहा है । से पध्राप हसका सव ठोक ठोक पृत्तान्त मुझसे 


कहिये ॥ २० ॥ 
इत्येबम्ुक्तः स नरेन्‍्द्रनाकी 
केतूहलात्मूव्नतया गिरा च । 


श्रुत्वा च वाक्‍्यं मम सबमेतत्‌ 
सव तथा चाक्थयन्मप्रेति ॥ २१ ॥ 


इति सप्तसप्ततितमः सर्गः ॥ 


9४६ उत्तरकाणडे 


है राम | ज्ञर मेने उससे ऐपा कहा; तव वह स्वर्गोयज्न मेरे 
घचन उठुन कौतृइलवश, सत्य श्रौर सदु॒वाणी से शपना सब 
घूत्तान्त मुझसे कदने लगा ॥ २१ ॥ 


उत्तरकायड का सतद्रत्तग्वाँ सर्ग पूरा हुग्रा । 
वि हैः |०_ 


[4] ; "| 
अधछसप्ताततमः सगे! 
--+४०३-- 
श्रुत्रा तु भाषितं वाक्य मम राम शुशाक्षरम्‌ । 
प्राश्नलिः प्रत्युवाचेदं स खर्गी रघुतन्दन ॥ १॥ 
है रघुपते ! शुभाज्षगें से युक्त मेरे वचन छुन कर, बह स्वर्गीय- 
जन द्वाथ जे।ड़ कर मुकफसे कदने लगा ॥ १॥ 
शणु ब्रह्मस्पुरा दत्त ममेतत्सुखदुःखयेोः । 
अनतिक्रमणोयं च यथा पृच्छति मां द्विन | २॥ 
है भगवव ! मेरे घुष दुःख का पुराना वृत्तान्त यदि श्राप 
सुनना चाहते हैं, ते प्रच्ता छुनिये ! मेरे जिये यद बर्धत अनिवाये 
॥२॥ 
| 
पुरा वैदभक्रा राजा पिता मप्र महायशा; | 
सुदेव इति विख्यातस्रिपु छोकेपु वीयबान्‌ ॥ ३ ॥ 
पुच॑काल में पुरेव नाम के पक राजा हो गये हैं, जे तीनों 


ल्ा्ों में पर प्रसिद्ध बल्वान राज्ञा समके जाते थे और विदर्भ 
देश में राज्य करते थे | थे द्वो मेरे पिता ये ॥ ३ ॥ 
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तस्य पुत्रद्यं ब्रह्मस्द्वाभ्यां ख्रीम्यामजायत । 
अहं इ्वेत इति झरुयाते यवीयान्युरथे5पवत्‌ ॥ ४ ॥ 
है ध्रह्मन ! उनकी दे रानियों पे दे। पुत्र उत्नन्न दुए । एक ता 
में दही “इवेत ” हैं; दूसरा मेरा छोटा भाइ था, जिसका नाम सुप्थ 
था॥४॥ 
ततः पितरि खयति पारा मामभ्यपेचयन्‌ । 
तत्राहं कृतवान्‌ राज्यं धम्प च सुसमाहितः ॥ ५ ॥ 
जिम समय पिता जो स्वर्ग सिधारे उस समय नगरतापियों 
ने मुझे राजा बनाया । मैं वढ़ी धावव्ानों से धर्मप[र्वक राज्य करने 
क्षमा ॥ ५ ॥ 
एवं वर्षसहस्लाणि समतीतानि सुत्रत । 
राज्यं कारयते ब्रह्मन्नजा पर्मेण रक्षतः ॥ ६ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ | हे खुबत ! इत प्रकार राज्य करते हुए और धर्म- 
पूर्वक प्रता का पालन करते हुर, घुझे एक दज्ञार वर्ष दोत गये ॥६॥ 
सा5हं निमित्त करिमंश्रिद्धिज्ञातायुद्धिजात्तम । 
कालपधम हृदि न्प्नस्य तते वनप्रुपागमम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे द्वितेत्तम |! रिसी उपाय से प्रपनी श्रायु की प्रवधरि जान 
मर फ्रय्येक शरीरधारी मरणशील है इस वात के अपने मन में 
रख, में वन में चल। ग्राया ॥ ७ ॥ 
से5हं बनपिदं दुर्ग शगपक्षित्रिवर्मितम्‌ | 
तपश्त' प्रव्रिष्टाडस्मि समोपे सरसः शुभे ॥ < ॥ 
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इस सृगपत्तोरद्ित निर्जन वन में प्रा, में इस शुभ सरोवर के 
सम्रीप तप करने लगा ॥ ५ ॥ 
श्रातरं सुरथं राज्ये अधिपिच्य महीपतिम्‌ । 
इदं सर; समासात्र तपर्तप्तं मया चिरम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रपने भाई सुरथ के राजगद्दो पर ठिठा, मेंने इस सरोवर के 
निकट बहुत रिनों तक तप किया ॥ ६ ॥ 
से5६ वषसहस्राणि तपस्नीणि महावने । 
तप्त्वा सुदुष्करं प्राप्तो ब्रह्म ठेकपनुत्तमम ॥ १० ॥ 
यहाँ तऊ कि, तीन हज़ार वर्षो तक दुष्कर तब कर, में परमश्रे्ठ 
प्रह्मेक में पहुँचा ॥ १० ॥ 
तस्येमे स्वगंभूतस्य क्षुत्पिपासे द्विजात्तम । 
बाधेते परमे बीर ततेऊहं व्यथितेन्धियः ॥ ११ ॥ 
है द्वितेत्तप ! स्त्रग तेक में पहुँच कर भी मैं भूख और 
प्यास से सन्‍्तप्त दा विकल है| गया, सारा शरीर शिथिल्र पड़ 
गया ॥ ११॥ 
गला त्रिभ्रुवनश्रेष्ठं पितामहम्रुवाच है । 
भगवस्त्रह्मलेक्रोज्यं क्षुत्पिपासाविवर्जितः ॥ १२॥ 
तब में जिभुवन में श्रेष्ठ ब्रह्मा ज्ञी के निडट जा बाला-हे 
ब्रह्मन्‌ ! इस लोक में तो भूख प्याघ न लगनो चाहिये ॥ १२॥ 
कस्याय॑ं करण! पाक: श्षुत्पिसानुगे छाहम्‌ । 
आहारः कश्व मे देव तम्मे ब्रृहि पितामह ॥१३॥ 
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किर यह मेरे किन कर्मों झा फल है जा में मारे भूख प्यास के 
घिरन हूँ। दे पितामद ! मुक्ले बतलाइये हि, में यहाँ फ्या भोजन 
करूँ ॥ १३॥ 
पितामहस्तु मामाह तवाहारः सुदेवज । 
खादूनि स्व्रानि मांपानि तानि भक्षय नित्यशः ॥१४॥ 
मेरी यह वात खुन कर ब्रह्म जो बैले-दे सुद्देतनन्‍्दन | तुम्हारे 
लिये तुम्दारा द्वी सतादिए सुन्दर माँस है, उसी के नित्य खाया 
करो ॥ १४ ॥ 
खशरीरं लगा पुष्टं कुवेता तप उत्तमम्‌ | 
अनुप्त॑ रोहते श्वेत न ऋदाचिन्महामते ॥ १५ ॥ 


दत्त न तेःस्ति सूक्ष्मेणपि तप एवं निपेवसे । 
तेन स्वर्गगते। वत्स वाध्यसे क्षुत्पिपासया ॥ १६ ॥ 
है श्वेत | तुमने तप करते समय अपने शरीर द्वी के पु? क्रिया 
था । इससे तुप निश्चय समकेा कि, बिना बेये फत कभी न्दां 
प्रिलता । तुमने कभी ज़रा सा भो दान नहीं दिया। तुम कैंवल 


| 


तप ही करते रे दे। । इ्तिये स्व में पहुँच $ऋर भो तुम्दें भूल 


व्यास सता रदी है ॥ १४॥ १४ ॥ 
स लव सुपुष्टपाहारे: स्रशरीमतुत्तमम्‌ । 
भक्षयिल्वामतरस तेन हृत्तिभविष्यति ॥ १७ ॥ 


तुमने झपने जिस शरीर के खा खा कर तृप्त और मोदा ताज्ञा 
बनाया था श्रव उसीके प्र्मत रस के तुल्य खाया करे। ऐसा 
करने से तुम्दारो भूख मिठ जाया करेगी ॥ १७ ॥ 
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यदा तु तद्नं श्वेत अगस्त्पः स महाद्रपिः । 
आगमिष्यति दुध्रपस्तदा कृच्छाहिमेक्ष्यते ॥ १८ ॥ 
है श्वेत | जब उस तन में दुर्घप॑ भगवान अगस्प्य जी श्रा्थगे, 
तब तुम इस कष्ट से छूटागे ॥ १८॥ 
स॒ हि तारयितुं सैम्य शक्तः सुरगगानपरि । 
कि पुनस्तां महाव्राहे। छुलिपासावशंगतम्‌ ॥ १९ ॥ 
दे सोम्य ! वे ते देवताओं के भो तारने में समर्थ हैं। तुम्हारी 
तावात हो ज्या है। तुम ता केवल भूख प्यास हो से पीढ्िित 
है ॥ १६॥ 
से शगवतः श्रुत्रा देवदेस्प रिश्यम्‌। 
आद्ारं गर्दितं कुर्मि स्तशरीरं द्विनात्तम ॥ २० ॥ 
दे द्वितितम ! इस प्रकार देददेय ब्रह्मा जी के वचन खुन कर 
मैं अ्रपने इस शरार का नित्य ग्दित भेजन करता हूँ ॥ २० ॥ 
बहुस्वप॑गणान्‌ ब्रह्मन्थुज्यमानमिद मया । 
क्षय नाभ्येति त्रह्मर्प तृप्तिथापि ममेत्तमा ॥ २१॥ 
है ब्रह्मन ! इसे खाते बाते मुझे वदुत वर्ष बीत गये। न तो 
मेगा यद मुर्दा शरीर हो त्तषय दाता है और न मुझे तृप्ति हो हैती 
है॥२१॥ 
तस्य मे कृष्छभूतस्प कच्छारस्पादियेश्षय । 
अम्येषां ने गतिक्नत्र कुम्यये।निमुते द्विनमू ॥ २२॥ 
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है भगवन्‌ ! ध्राप मुझ अति दुवियारे के इस महाक्लश से 
छुड़ायये । क्योंकि भ्गस्य जो के कइ़ ग्रैर कोर मुझे इस कलश से 
मुक्त नहीं कर सक्कता ॥ २२ ॥ 
० से ९ 
इदपाभरणं सै।म्य धारणाथ द्विजात्तम । 
रत] ० + की. 
प्रतिगहोष्व॒ भद्वं ते म्सादं कतुपहति ॥ २३ ॥ 
हे सौम्य ! है द्वितेतम ! यह एक सुबर्ण का भूर्ण में आरापके 
पहिनने के लिये देता हैं । इसे लीजिये और मेरे ऊपर छूपा 
कीजिये। प्रापका मड्डल हा ॥ २३ ॥ 
इद तावत्सुवण च धन वद्नाणि च दिन । 
भक्ष्यं भाज्य॑ च ब्रह्म ददाम्याभरणानि च ॥२४॥ 
सर्वान्क्रामान्पयच्छामि भेगांत् मुनिपुद्धव । 
हे ५ | हक 
तारणे भगवन्मद्यं प्रसादं कतुमहसि ॥ २५ ॥ 
दे ब्रह्म ! यद्द सेने का गइना, अच्छे श्रउ्ओे वस्र, भक्तय, जाज्य, 
ध्ाभरण एवं समप्त काम्य एवं उपभाष्य पदार्थ में दान करता 
हैं; इन्हें प्राप झूपण लीजिये और दे मुनिश्रे्ठ ! झव ध्याप घुक्े 
तारने ३ छृपा बीजिये ॥ २:॥ २५॥ 
तस्पाईं खार्गिणे वाक्य श्रुत्रा दुःखसमस्वितम्‌ । 
तारणायेपजग्राह तदामरणपुत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 
हे राम ! तब उप रगर्गोप मनुष्य की इन दुःच भरो वातों के 
सुन, उसके तारने के लिये, मेंने उसके दिये दुए (कपड़े श्र ) 
उत्तम प्राभुण्ण के लिये ॥ २६ ॥ 
मया प्रतिशहीते तु तस्मिन्नापरणे शुभे । 
+अ् रब. ८ 
माठुपः पूवको देहे। राजर्पेर्निननाशह ॥ २७ ॥ 
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है राज | ज्योंही मैंने वद कं+ण ग्रहण किया, त्यों दो उसका 
पूर्वजन्म का सख्त शरीर नष्ट हो गया ॥ २७ ॥ 
प्रनप्टे तु शरीरेब्से। राजर्पि: परया मुदा । 
तृप्तः प्रमुदिता राजा जगाम त्रिदिवं सुखम्‌ ॥ २८ ॥ 
उस शरोर के नए होते हो वह राजपि तृप्त दो गया श्रोर प्रसन्न 
द्वोता हुग्रा स्व का चला गया ॥ २८ ॥ 
तेनेद शत्रतुल्येन दिव्यमाभरणं पम । 
तस्मिन्रिमित्त काकुत्स्थ दत्तमद्भुतदशनम्‌ ॥ २९ ॥ 
इति प्ष्ट उप्ततितमः सगंः ॥ 
है राम | चन्द्रमा के समान दमकवाला यह शादृभुत प्राभपषण 
उस स्वर्गोयजन ने श्रपने उद्धार के तिये धुकके दिया था ॥ २६ ॥ 
वत्तरकाण॒ड का भ्रठवत्तग्वां सग समाप्त हुष्या। 
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९ 

एकोनाशीतितमः सर्गः 
तद्भ्ुततमं वाक्य श्रुलागस्त्यम्य राघयः । 
गैरवाहिस्मयास्ेतर भूयः प्रप्ट प्रचक्रमे ॥ १ ॥ 

धीरामचद जो श्रगस्य के ऐसे भ्रत्यन्त ऋदुभुत वचन सुन कर 
शैरव श्र विश्मप को प्रेरणा से पुनः पूछने लगे ॥ १॥ 

भगवन्स्तद्वनं घोर तपस्‍्तप्यति यत्र सः | 

बैद्भ हि 
श्वेते वैदका राजा कथथ तदमुगद्धिजम्‌ ॥ २ ॥ 
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है भगवन्‌ ! ज्ञिस वन में विदर्भदेशाधिपति इवेत तप करता 
था, वद घे।र वन किस लिये झुगपत्तीहीन दुआ ? ॥ २॥ 
तद्दनं स कथं राजा शुन्यं मनुजवर्जितम्‌ | 
तपश्तु प्रविष्ट; स श्रोतुमिच्छामि तत्तततः ॥ ३ ॥ 
उस पशुपत्तीहीन एवं मनुष्यतज्जित वन में वद्द राजा तप करने 
क्यों आया था यह ठोक टीऊ जानने की मेरी इच्छा है ॥ ३ ॥ 
रामस्य वचन श्रुत्वा कैतूहलसमन्वितम्‌ । 
वाक्य परमतेजस्त्री वक्त॒मेवेपचक्रमे || ४ ॥ 


परम तेज्ञस्थयी अगर्त्य जो थ्रोरामचन्द्र जी के कौतूहलपूर्ण 
बचनों के सुन, कहने लगे ॥ ४ ॥ 


पुरा कृतयुगे राम मनुददृण्डधरः प्रभु । 
तस्य पुत्रो महानासीदिश्ष्वाकु: कुछनन्दनः ॥ ५॥ 
है राम ! पू्वेकाल में सतयुग में प्रहाराज मनु इस प्ृथिवी- 
मगडल पर राज्य करते थे।वंग के वढ़ाने वाले पवं प्रसिद्ध 
उनके पुत्र इक्तताकु हुए ॥ ५ ॥ 
त॑ पुत्र पूर्वक राज्ये निश्चिप्य भ्त्रि दुजयम्‌ । 
पृथिव्यां राजवंशानां भव कर्तेत्युवाच तम्‌ ॥ ६ ॥ 
महाराज मनु ने अपने दुर्जेय पुत्र महाराज इक्त्वाकु के राज़- 
सिंहासन पर विठा कर, उनसे कहा--तुम राज़ा हा कर, इस प्रथिवी 
पर राजवंशों की प्रतिष्ठा करो ॥ $ ॥ 
तथेब च प्रतिज्ञातं पितुः पुत्रेण राघव । 


ततः परमसन्तुष्टो मनुः पुत्रभुवाच ह ॥ ७ ॥ 
चा० रा० 3०--४८ 
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हे श्रीरामचन्र | ज्व महाराज इक्तवाकु ने शपने पिता का यद 
कद्दना मान लिया ; तव मद्दाराज़ मनु वहुत सन्तु्ट द्वो कर पुत्र से 
बेले ॥ 9॥ 
प्रीताजस्मि परमेदार कर्ता चासि न संशयः । 
दण्देन च प्रजा रक्ष मा च दण्डमकरारणे ॥ ८ ॥ 
दे परमेदार पुत्र ! में त॒म्दारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तुम वंशकर्त्ता 
होगे। तुम दगढ द्वारा प्रज्ञा की रक्ता करना, परन्तु किसी निरफ्राध 
केा द्‌गड मत देना ॥ ८५ ॥ 
अपराधिषु ये। दण्ड) पात्यते मानवेषु वे । 
न ०९ 
स दण्ठा विधिवन्मुक्तः खग नयति पार्थिवम्‌ ॥ ९॥ 
अपराधी के जे। यथे।चित दण्ड दिया ज्ञाता है, वही राजा केा 
स्वग ले ज्ञाता है ॥ ६ ॥ 
तस्मादण्ठे महावाहो यत्नवान्भव पुत्रक । 
धमों हि परमे लोके कुवंतस्ते भविष्यति ॥ १० ॥ 
अतएव, दे महद्दावाद्वा | हे बेटा ! दण्ड देने में तुम बहुत 
सावधान रहना। शासन करते समय यथेचित रीत्या बड़े पुण्य 
की प्राप्ति दागी ॥ १० ॥ 
इति त॑ वहू सन्दिश्य मनुः पुत्रं सेमाधिना | 
जगाम त्रिदिवं हष्ो ब्रह्मलेकं सनातनम्‌ ॥ ११ ॥ 


इस प्रकार अपने पुत्र को भली भांति समक्का वुझा कर, 
मद्दाराज मनु समाधि द्वारा सनातन ब्रह्मलाक के चले गये ॥ ११॥ 


एकेानसप्ततितमः सर्गः ७५४ 


प्रयाते त्रिदिवे तस्मिन्रिक्ष्वाकुरमितप्रभः । 
जनयिष्ये कथं पुत्रानिति चिन्तापरो5भवत्‌ ॥ १२॥ 
उनके स्वगंवासी द्वोने पर महापराक्रमो इक्चाकु के यह चिन्ता 
इई कि, में पुत्र कैसे उत्पन्न करूँ॥ १२॥ 
कमभिव हुरूपेश्न तैस्तेमे नुसुतस्तदा । 
जनयामास धर्मात्मा शत देवसुतेपमान्‌ ॥ १३ ॥ 
फिर विविध प्रकार के यज्ञ ओर तप कर तथा दान दे, महदा- 
राज इक्तवाकु ने देवपुन्रों के समान सौ पुत्र उत्पन्न किये ॥ १३ ॥ 
तेपामवरजस्तात सर्वेपां रघुनन्दन । 
3 
मूहथाकृतविद्यश्व न झुश्रृपति पूवजान ॥ १४॥ 
है राम ! उनमें जे खबसे छोटा था, वह बड़ा मूर्ख और 
विद्याहीम था। वह श्रपने बड़ों की सेवा शुश्रुषा नहीं करता 
था॥ १७॥ 
नाम तस्य च दण्डेति पिता चक्रेन्‍रपतेजसः । 
अवश्यं दण्डपतनं शरीरे5स्य भविष्यति ॥ १५॥ 
उस भ्रव्पतेजस्वी पुत्र का नाम महाराज इद्धाकु ने दण्ड 
रखा । यद नाम इस लिये रखा कि, उन्होंने समझ लिया कि, इस 
मूर्ख पर दण्डपात ( इसकी घूखंतावश ) श्रवृश्य देगा ॥ १५ ॥ 
अपश्यमानस्तं देशं पोरं पुत्रस्य राघव । 
विन्ध्यशेवलये।मंध्ये राज्यं प्रादादरिन्दम ॥ १६ ॥ 
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दे शन्र॒घुइन | है राम ! जैसा दगड उदगड पुत्र था, वैला ही इसके 
योग्य इक्तवाकु ने विश्ध्याचल प्रार शैवल पर्वत के बीच के देश 
का प्रति घार राज्य इसके दिया॥ १६ ॥ 
स दण्डस्तत्र राजाभूद्रम्ये परतरोधसि । 
पुर॑ चाप्रतिम॑ राम न्यवेशयदनुत्तमम्‌॥ १७॥ 
उन रम्य पव॑तों के वीच वाले देश का दगड राजा दुष्मा। 
है राम ! वहाँ उसने एक बहुत उत्तम नगर भी वसाया ॥ १७॥ 
पुरस्य चाकरोन्नाम मधुमन्तमिति प्रभा | 
पुरोहित तृशनस वरयामास सुत्रतमू ॥ १८ ॥ 
है राम ! उत् पुर का नाम मधुमन्त रक्‍त़ा और उसने सुबत 
घक्ाचार्य के प्रपना पुरोदिित बनाया ॥ (८ ॥ 
एवं स राजा तद्राज्यम+रोत्सपुरोहितः । 
प्रहष्टमनुजाकीण देवराजे। यथा दिवि॥ १९ ॥ 


राजा दण्ड अपने पुरोहित के साथ उस पसत्न प्रज्ञाजनों से भरे 
पूरे देश का राज्य, वैसे द्वी करने लगे ; जैसे इन्द्र देवल्लाक में राज्य 
करते हैं ॥ १६ ॥ 


ततः स राजा मलुजेन्द्रपुत्रः 
साथ च तेनेशनसा तदानीमू । 
चकार राज्य सुमहान्महात्मा 
शक्रो दिवीवाशनसा समेतः ॥ २० ॥ 
हृति पकानाशीतितप्रः सर्गः ॥ 


>»शीतितमः सगेः ३५७ 


उस समय महाराज इच्तवाकु के पुत्र महात्मा दृंपड, शुक्राच्यय्य 
के साथ प्रपने विशाल राज्य का यथाविधि शासन चैसे द्वी करने 
लगे; जैसे इन्द्र स्वर्ग का राज्य करते हैं ॥ २० ॥ 
उत्तरकायड का उन्नासीवाँ सर्ग समाप्त दृष्प्रा । 
रमम«»नन आयात 
अशीतितमः सगेः 
>ज ३9०७७ 
एतदार्याय रामाय महर्षि! कुम्भसम्भव: । 
अस्यामेबापरं वाक्य ऊथायाम्ुपचक्रपे ॥ १ ॥ 
कुम्भयेनि महर्षि थ्रास्त्य जो श्रीरामचनद्र जी से इस प्रकार 
कह कर इसी कथा के थ्रागे का वृत्तान्त कद्दते लगे ॥ १॥ 
तत+ स दण्ड; काकुत्स्थ बहुवर्षगणायुतम्‌ ॥ 
अकरोत्तत्र दान्तात्मा राज्यं निहतकण्टकम्‌ ॥ २॥ 
बे बेल्े-दे राम ! इस प्रक्रार यह राज़ा दगड वहुत वर्षो तक 
ज़ितेन्द्रिय हैाकर निष्कयटक राज्य करता रहा ॥ २॥ 
अथ काले तु कस्मिश्रिद्राजा भारगवमाश्रमम्‌ । 
रमणीयप्नुपाक्रामचेत्रे मासि मनारमे ॥ ३ ॥ 
एक दिन चेत क मनेरम मद्दोने में राजा दप्ढ़ शुक्राचार्य के 
रमणीऊ प्राश्रम में गया ॥ ३ ॥ 
तत्र भागवकन्यां स रूपेणाप्रतिमां श्रुति । 
विचरन्तीं वनेदेशे दण्टाउपश्यदनुत्त माम्‌ ॥ ४ ॥ 
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थ्रौर वहाँ उसने विद्दार करती दुई परम सुन्दरी श॒क्राचार्य की 
कन्या देखी | वह कन्या इस भूतल पर सौन्दय में ध्यद्वितीय थी । 
पद्द उसी वनभूमि में विचर रही थी ॥ ४ ॥ 
स दृष्टा तां सदुर्मघा अनड्रशरपीडितः । 
अभिगम्य सुसंविग्न: कन्यां वचनमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
मूख राजा उसे देखते ही काम से पीड़ित है गया और विकल्न 
हा उस कन्या के निकट गया औ्रौर उससे कहने लगा ॥ ५ ॥ 
कुतस्त्वमसि सुश्रोणि कस्य वासि सुता शुभे । 
पीडिते5हमनड्रेन पृच्छामि त्वां शुभानने ॥ ६ ॥ 
दे सुधोणि ! ( पतली कमर वाली ! ) व्‌ यहाँ कहां से श्रायी ! 
तू किसकी लड़को है ? दे शेभने ! में इस समय काम से पीड़ित 
हा रहा हैं | इसीसे में तुकसे पूछ रहा हूँ॥ £ ॥ 
तस्य लेबं ब्रुवाणस्य मेहेन्मत्तस्य कामिनः । 
भागंवी प्रत्युवाचेदं वचः सानुनयं त्विदम्‌ ॥ ७॥ 
डस मेहोस्मत्त कामी के ऐसा कहने पर, शुक्राचायय की कन्या 
नम्नता पूर्वक यह वचन बेली ॥ ७ 
( ५ श्र ( 
भागवस्य सुतां विद्धि देवस्याक्ति.्कमेणः । 
अरजां नाम राजेन्द्र ज्येप्ठामाश्रमवासिनीम्‌ ॥ ८ ॥ 
दे राजेन्द्र ! में प्रक्िएकर्मा शुक्राचार्य को ज्येछा पुत्री हूँ। घरजा 
मेरा नाम है और में इसी आश्रम में रद्दती हूँ ॥ ८॥ 
पा मां स्पृश् वलाद्राजन्कन्या पिठ्वशा हाहम्‌ । 
गुरु; पिता मे राजेन्द्र त्व॑ च शिष्ये। महात्मनः ॥९॥ 
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है राजन ! श्राप मुझझे बरजेररी मठ पकड़े । फ़्योंकि 
में अ्रभी कारी हूँ और अपने पिसा के ध्रधीन हूँ। दे राजेन्द्र ! 
मेरे पिता तुम्हारे गुरु हैं. श्रौर तुम उन मह्दात्मा के शिष्य भी 
हा ॥६॥ 
व्यसन सुमहत्कुद्धः स ते दद्यान्महातपाः । 
यदि वान्यन्मया कार्य धर्मदृष्टेन सत्पथा ॥ १० ॥ 
यदि तुमने कोई प्रतुच्ित काम किया ते। वे मद्ातपा बहुत ऋुद 
होंगे और तुम्हें विपक्ति में डाल देंगे। यदि तुम्दारी यही इच्छा है तो 
घुक्के धर्म विधि से वरण करे। ॥ १० ॥ 
बरयस्व नरश्रष्ठ पितरं मे महाद्युतिम्‌ । 
अन्यथा तु फल तुभ्य॑ भवेद्घेराभिसंहितम्‌ ॥९१॥ 
दे नरध्रेष्ठ ! महाद्युतिमान मेरे पिता जी के पास जा कर तुम 
मेरे लिये प्रार्थना करे। अन्यथा करने से तुमका वड़ा बुरा फल 
जागना पड़ेगा॥ ११॥ 
क्रोपेन हि पिता मेअ्सा त्रैलेक्यमपि निर्दहेत्‌ । 
दास्यते चानवद्याज्ञ तब मां याचितः पिता ॥ १२॥ 
क्योंकि क्रुद् होने पर मेरे पिता जी जिज्लाकी के भस्म कर 
सकते हैं । दे ध्पनन्दित ! सम्भव है मेरे लिये प्रार्थना करने पर मेरे 
पिता मुम्े तुमकेा दे भी दें ॥ १२॥ 
एवं ब्रुवाणामरजां दण्ड: कामवश गतः । 
प्रत्युवाच मदेन्मत्तः शिरस्याधाय चाज्ललिम ॥९ रे॥ 
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जव ध्यरजा ने इस प्रकार कद्दा, तव काम से विक्रल एवं 
मदेन्मत्त राजा दण्ड हाथ जेड़,बसर नवा बाला ॥ १३ ॥ 
५ थे न (९ 
प्रसादं कुरु सुश्रोणि न काल फ्षेप्तुमहसि । 
लत्कृते हि मम प्राणा विदीयन्ते वरानने ॥ १४ ॥ 
हे सुश्रोणि ! थ्रव मेरे ऊपर कृपा कर बृथा समय मत झछ्लो। 
दे वरानने ! तेरे पीछे श्रव मेरी जान निकलना चाहती है ॥ १४॥ 
तां प्राप्य तु बधे। वापि पाप वापि सुदारुणम्‌ | 
भक्त भजस्त्र मां भीरु भजमानं सुविहलम्‌ ॥ १५॥ 
तू मुझे मिल जञा।फ्रिर भन्ते हो में मारा ज्ञाऊँ, भत्ते ही 
मुझे घेर पातक हो क्यों न लगे । दे भीरु ! में बहुत विकल दो रहा 
हैं। प्रव तू श्रपने चाहने वाले के अपना ले ॥ १५॥ 
एयमुक्त्वा तु ता कन्यां देशभ्या प्राप्य वछाद्वली । 
विस्फूरन्ती यथा काम मेथुनायेपचक्रमे | १६ ॥ 
यह कद उस बलवान दपड ने वरज्नारी दानों हाथों से उस कन्या 
केा श्रालिंगन किया और उस क़ुठयटाती कन्या के साथ यथेष्ट 
विहार किया ॥ १६ ॥ 
तमनथ महाप्रारं दण्डः कृत्वा सुदारुणम्‌ | 
नगर प्रययावाशु मधुमन्तमतुत्तमम ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार वद राज्ञा दृबइ यह गद्दित एवं भपानक श्रनर्थ करके, 


दड़ी फुर्ती के साथ अपनी मथुमत्त नामक राजबानी के चला 
गया॥ १७ ॥ 


पएकाशीतितम: सर्गः ७६१ 


अरजापि रुदन्‍्ती सा आश्रमस्याविद्रतः । 
प्रतीक्षते सुसंत्रस्ता पितरं देवसबन्निभम्‌ ॥| १८ ॥ 
इति ग्रशीतितमः सर्गः॥ 


उधर प्रजा भी अपने थ्याश्रम के सप्रीप खड्दी हे और प्रत्यस्त 
दुश्लली हे रोने लगी और शप्रत्यन्त भयभीत दो देवता के समान 
झपने पिता की वाट ज्ञादहने ूगी ॥ १८॥ 


उत्तरकागड का भ्रस्सी्ाँ सर्ग पुरा दा । 
ज+हं--++ 
एकाशीतितमः सर्गः 
४0३०-- 
मुहृतादुपश्र॒त्य देवपिरमितप्रभ: 
स्वमाश्रमं शिप्यदह्वतः क्षुध्रातः संन्यवतत ॥ १ ॥ 


महाप्रतापी देव शुक्राचार्य जो ने इस घटना के पक मुद्दत्त 
बाद द्वी यद वृत्तान्त खुना + छुनते ही वे प्रपने शिष्यों सहित पपने 
प्राश्मम में लेट आये | उस सप्रय वे मुख के सारे विकल थे ॥ १॥ 


से5्पश्यदरजां दीनां रजसा समभिपष्लुताम्‌ | 
ज्येत्स्नामित्र ग्रहग्रस्तां प्रत्यूपे न विराजतीम्‌ ॥ २ ॥ 
उन्होंने श्राथम में लैट ऋर देखा कि, प्रज्ञा दोन और घूल से 


भरी प्रातःकालान फीको पड़ी हुई जुन्हाई की तरद देख पड़ती 
है॥२॥ 
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तस्य रापः समभवत्थुधार्तस्य विशेषतः । 
है ०९ शिष्यां 
नि्दहन्निव लोकांखीन्‌ शिष्यांश्रेतदुवाच ह ॥ रे ॥ 
एक ते वद्द मद्राभयडुर दुस्संताद, दूसरे ज्षुधा को पीड़ा। 
इन कारणों से ऋषि को बड़ा क्रोब उपजा । ऐसा ज्ञान पड़ा मानों 
बे तीनों लेकों के भस्म कर डालेंगे। उन्होंने ( फ्रोध में भर ) 
झापने शिष्यों से कहा ॥ ३ ॥ 
पश्यध्व॑ं विपरीतस्य दण्डस्याविदितात्मनः । 
विपत्ति पेरसझ्ाशां क्रुद्धादभिशिखामिव ॥ ४ ॥ 
देखना, ध्यनात्मज्ञ गौर विपरोत क्राम करने वाले दण्ड पर 
थ्ाज्ञ शप्मिशिखा की तरद श्र मेरे क्रोध से उत्पन्न कैसी विपत्ति 
पड़ती है ॥ ४॥ 
क्षयाउस्य दुर्मतेः प्राप्त. सानुगस्य महात्मनः । 
यः प्रदीष्तां हुताशस्प शिखां वे स्प्रष्महति ॥ ५ ॥ 
इस दुए ने घधकतों हुई श्राग में हाथ लगाया है। भ्रतण्व 
परिवार सहित इस दुर्वद्धि दुराम्मा का नाश समीप है॥ ४ ॥ 
यस्मात्स क्ृतवान्पापमीदृश थेशरसंहितम्‌ । 
तस्मात्माप्स्यति दुर्मेघाः फल पापस्य कर्ण! ॥ ६ ॥ 
इस पापी ने ऐसा योर दुराचार किया है ; ध्रतः इस मूल के 
हस पापकर्म का फत मित्तेगा ॥ £ ॥ 
सप्तरात्रेण राजासा सपुत्रवलवाहन; । 
पापकर्मसमाचारे वर्ध प्राप्स्यति दुमतिः ॥ ७॥ 
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यह दुर्मत राजा सात रात में पुत्र, सेना और वाहनों सद्दित 
नए हा ज्ञायगा ॥ ७॥ 
समन्‍्ताद्योजनशत विषय चास्य दु?मतेः । 
धक्ष्यते पांसुवर्षण महता पाकशासनः ॥ ८ ॥ 
इस दुष्ट राजा के राज्य का, चारों श्रोर सै येजन तक इन्द्र, 
घूल की घृष्टि कर, ध्वस्त कर डालेंगे ॥ ८॥ 
स्वसत्वानि यानीह स्थावराणि चराणि च | 
महता पांसुवर्षेण विलयं सर्वतेध्गमन्‌ ॥ ९ ॥ 
यहाँ ज्ञितने चर और श्रचर जीव हैं, वे सव धूल की बृष्टि से 
नष्ट हो ज्ञायगे ॥ ६॥ 
दण्डस्य विषये यावत्तावत्सव समुच्छयम्‌ । 
पांसुवर्षमिवालक्ष्यं सप्तरात्रं भविष्यति ॥ १० ॥ 
दण्ड का जितना राज्य है, वह समूचा सात दिन की निरन्तर 
घूलबृष्टि से चापट दो जायगा। इसका नाम निशान भी न देख 
पड़ेगा ॥ १०॥ 
इत्युक्त्वा क्रोधताम्राक्षस्तमाश्रमनिवासिनम्‌ । 
जन॑ जनपदान्तेषु स्थीयतामिति चात्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ 


क्रोध में भरे देने के कारण लाल लाल नेन्न कर, शुक्राचार्य 
मे इस प्रकार राज्ञा को शाप दे कर, उस प्राश्रमवासियों से कहा-- 
तुम सव दण्ड के राज्य के त्याग कर कहीं दूसरी जगद्द चलने 
ज्ञाद्मो ॥ ११॥ 
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भ्रुला तृशनसे वाक्य से5भ्रमावसथे। जनः | 
निष्क्रान्तो विषयात्तस्पात्स्थानं चक्रंउथ वाह्मतः ॥१२॥ 
शुक्राचाय के ये वचन छुन, उस श्राश्रम के रहने वाल्ले ललेग, 
उस राज्य को त्याग तुरन्त दूसरी जगद्द चल्ने गये ॥ १२॥ 
स तथेक्त्वा मुनिननमरजाधिदमत्रवीत्‌ । 
इहेव वस दुर्पेधे आश्रमे सुसमाहिता ॥ १३ ॥ 
शुक्राचाय ने इस प्रकार श्राश्रमताप्ियों से कह कर, भ्ररजा 
से कहा-हे दुवृद्धिन्‌ ! तू इसी श्राश्रम में रह ॥ १३ ॥ 
इदें येजनपर्यन्तं सर: सुरुचिरप्रभम्‌ । 
अरजे विज्वरा भुंह्व कालक्षात्र प्रतीक्ष्यतामू ॥ १४ ॥ 
है शर्ते | यह जे। एक येजनन का सुन्दर सरेवर है, इस पर 
तू निश्चिन्‍्त हो कर, रह और अपने कर्मा का फल भोागती हुई काल 
की प्रतीत्ता कर ध्र्थात्‌ यहीं रह कर श्रपने उद्धार के समय की वाद 
जेहती रह॥ १४॥ 
त्वत्समीपे च ये सत्वा वासमेप्यन्ति तां निशाम्‌ | 
अवध्या पांणुवर्षण ते भविष्यन्ति नित्यदा ॥ १५॥ 
उन खाद रात्रियों में ज्े। पशुपत्ता तेरे प्राप्त रहेंगे, वे उस धूल 
की बूश से नए नहीं होंगे ॥ २५ ॥ 
श्रुत्वा नियेगं ब्रह्मपें: सारजा भागवी तदा । 
तथेषि पितरं प्राह भागवं भृशदु:खिता ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मति की इस श्राज्ञा के छुत, भागवनन्दिनी शरजा ने प्रत्यन्त 
दुःखखी हो, उस प्राज्ञा के तत्काल स्वीकार कर लिया ॥ १६॥ 
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इत्युक्त्वा भागवे। वासमन्यत्र समकारयत्‌ । 
तन्च राज्यं नरेन्द्रस्य सभृत्यवलवाहनम्‌ ॥ १७ ॥ 
यह कद शुक्राचार्य भी अन्यत्र रहने के लिये चल दिये कर 
भूत्य वाहन सहित वद राज्ञा का राज्य ॥ २७॥ 
सप्ताशद्गस्पसादभूत॑ यथोक्तं त्रह्मवादिना। 
तस्यासै। दण्डविपये। विन्ध्यशैवलयेतप ॥ १८ ॥ 
भागव मुनि के कथनावुसार सात दिल में घूनदृष्टि से ध्वस्त 


हो गया। दे राम ! यह विन्ध्याचल ओ्रौर शैयलपर्वत है बीच में 
दण्ड का राज्य था॥ १८५॥ 


शप्तों ब्रह्मर्षिणा तेन वैधर्म्मे सहिते कृते । 
ततः प्रभ्ति काकुत्स्थ दण्डकरारण्यप्रुच्यते ॥ १९ ॥ 
से ब्रह्म के श्राप के कारण डसे यह पाप का फल प्रिला 
और हे धीरामनन्द्र ! तभी से इस देश हा नाम दणडका एय प्रसिद्ध 
हुप्रा है ॥ १६॥ 
तपस्विनः स्थिता छात्र जनस्थानमते5पवत्‌ । 
| इ ५ है 
एतत्ते सब्रमाझ्यातं यन्मां पृच्छसि राघव ॥| २० ॥ 
है राम ! तपस्वियों के वास करने के कारण यह जनध्वान 


भी कहलाता है । हे राम ! प्रापने जा पूछा वह सब मैंने 
कहा ॥ २०॥ 


सन्ध्याम्रपासितुं वीर समये। छातिवर्तते । 
एते महपयः सर्वे पूर्णकुम्माः समन्‍्ततः ॥ २९ ॥ 
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दे वीर | थ्रव सन्ध्योपासन करने का सप्रय निकला जाता है। 
देखा, ये महर्षिगण अ्रपने शपने घड़ों में जज भरे दुए चारो शोर 
से ॥२१॥ 
े भ 
कृतोदका नरव्याप्र आदित्य॑ पयुपासते । 
स तैत्राह्मणमभ्यस्तं सहितैत्रह्मवित्तमे! । , 
रविरस्तं गते राम गच्छोदकमुपस्पृश || २२॥ 
इति एक्राशीतितमः सर्गः 
स्नानादिक कर छूर्पोपशस्थान में संलग्न हैं । हे पुरुषसिंद ! 
श्रतएव इन सत्यवादी ब्राह्मणों के साथ बैठ कर, श्राचमनादि कर 
तुम भी सन्ध्योपालन करो क्योंकि खूय श्रव अस्त हो चुके ॥ २२॥ 
उत्तरकायड का पक्ष्यासीयां सर्ग समाप्त दुग्मा 
+--+औ#--- 
इचशीतितमः सगे: 
बस न-+६० :७+ 
ऋषेवचनमाज्ञाय राम; सन्ध्यामुपासितुम्‌ । 
अपाक्रामत्सर; पुण्यमप्सरोगणसेवितम्‌ ॥ १ ॥ 
अगस्त्य जी की पध्राज्षा से ध्रीरामचन्द्र जी भ्प्सराश्ों से सेवित 
इस निर्मल जल वाल तालाव के समीप सन्ध्योपासन करने 
के गये ॥ १ ॥ 
तत्रोदकमुपस्पृश्य सन्ध्यामन्वास्य पश्चिमाम्‌ । 
आश्रम प्राविशद्रामः कुम्भयेनेमैहात्मनः ॥ २ ॥ 
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वहाँ प्लाचमन पूर्वक सायंसन्ध्योपासन कर चुकने के वाद 
श्रीरामचन्द्र जी, महात्मा श्रगस्य जी के श्राधम में लौट कर पध्या 
गये ॥ २॥ 
तस्यागस्त्यों वहुगुणं कन्दमूलं तथेपघम्‌ । 
( 
शाल्यादीनि पवित्राणि भेजनाथमकल्पयत्‌ ॥ रे ॥ 
ऋषि श्रगस्त्य ने श्रीरामचन्द्र जो का वहुत से कन्दसूल, 
मसाले ग्रौर साठो के चावल का भात श्रादि पवित्र भाज्य पदार्थ 
खाने के लिये दिये ॥ ३ ॥ 
स भ्रुक्तवानरश्रेष्टततदन्नममृतोपमम्‌ । 
प्रीतश्व परितुष्ठथ्व तां रात्रि समुपाविशत्‌ ॥ ४ ॥ 
नरश्रेष्ठ भ्रीरामचन्द्र जी ने अगस्त्य के दिये हुए श्र्नत समान 
पदार्थों का खा और हर्षित हा वद रात उश्ली आश्रम में रह कर 
वितायी ॥ ४॥ 
प्रभाते काल्यमुत्याय कृत्वाहिकेमरिन्दमः । 
ऋषि सम्ुपचक्राम गमनाय रघूत्तम: ॥ ५॥ 
किर प्रातःकाल उठ कर और सरत्वेरे के आवश्यक कृत्यों से 
निश्चिन्त हा, विदा माँगने के लिये वे श्रगस्थ्य ज्ञी के समीप 
गये ॥ ५ ॥ 
अभिवाद्ात्रवीद्रामे महर्षि कुम्मसम्भवम्‌ | 
आपूच्छे स्वाश्रमं गन्तुं मामनुज्ञातुमईसि ॥ ६ ॥ 


श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने प्रणाम कर धगस्त् जो से कदहा-भगषन्‌ ! 
शव मुझे अपने स्थान पर ज्ञाने की आज्ञा द्वीज़िये ॥ 5 ॥ 
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धन्योउ्स्म्यनुग्रहीतेउस्पि दशनेन महात्मनः । 
द्रष्टरंचबागमिप्यामि पावनाथ महात्मनः ॥ ७ ॥ 
में धन्य हूँ । आपने मेरे ऊपर वड़ा अनुग्रह किया | आप जैसे 
महात्मा के दर्शन होने से में ऋतार्थ हे। गया । श्रपने का पवित्र करने 
के लिये में कभी कभी श्रापके दर्शन करने श्याया करूँगा ॥ ७ | 
तथा वदति काकुत्स्थे वाक्यमद्भ्ुतदशनम्‌ । 
उबाच परमप्रीते 'भर्मनेत्रस्तपोाधनः ॥ ८ ॥ 
धीरामचन्द्र जी के ऐसे अद्भुत वचन छुन ज्ञानी पवं तपस्वी 
प्रगस्टय जी हर्णित है| वाले ॥ ५ ॥ 
अल्यद्भ्ुतमिदं वाक्‍्यं तब राम शुभाक्षरम्‌ | 
पावन: समभूतानां त्वमेव रघुनन्दन || ९ ॥ 
हे रघुनन्दन | पुन्दर श्द्धरों की याजना से युक्त आपके ये 
घचन बड़े श्रदूभुत हैं और आप ही के कहने याध्य हैं। शाप ते 
( स्वयं ) समस्त प्राणियों के पावन करने वाल्ने हैं ॥ ६ ॥ 
मुहृतमपि राम लां येउनुपश्यन्ति केचन । 
पाविता: खर्गभूताश्र पूज्यास्ते त्रिदिवेश्वरे: || १० ॥ 
है श्रीमबद्र ! जे केई थोड़ो देर भी तुम्दारा दर्शन करता 
है; वह समस्त ल्ेकों के पवित्र करता हुमा स्वर्ग में ज्ञ देवता धो 
से पूजित होता है ॥ २० ॥ 
ये च त्वां घेर चल्लु्िं: पश्यन्ति प्राणिने भ्रुवि । 
हस्तास्ते यमदण्न सद्यो निरयगामिनः ॥ ११॥ 


३ धर्मनेत्रे--धमेनित्र ज्ञन-धाथनं यस्य स तथा । ( गो० ) 
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और जे। मत्यज्लाक वासीप्राणी तुम्हें बुरी निगाह से देखते 
हैं, वे यमद्यड की मार खा कर नरकगामोी हेते हैं ॥ ११॥ 
ईद्शस्त्व॑ रघुश्रेष्ठ पावनः सर्वदेहिनाम्‌ । 
भ्रुवि तवां कथयन्ते हि सिद्धिमेष्यन्ति राघव ॥ १२॥ 
हे रघुनाथ जी! श्राप समस्त प्राणियों का इस प्रकार के 


पवित्र करने पाले हैं। दे राघव! जे इस प्रथिवीमगढल पर 
ध्रापके गुणानुवाद कीतंन करेंगे, वे सिद्धि पावेंगे ॥ १२॥ 


त्वं गच्छारिष्टमव्यग्र: पन्‍्थानमकुतेभयम्‌ । 
प्रशाधि राज्यं धर्मेण गतिहि जगते भवान्‌ ॥ १३ ॥ 
आयाप धपने स्थान के शव निर्भय हो कर पधारिये। मार्ग 
थ्रापके लिये मड्डलकारों हो। श्राप धर्मपृ्षंक शासन कोजिये। 
क्णेंकि थ्राप ही जगत के ( पक मात्र ) रक्तक हैं ॥ १३ ॥ 
एवमुक्तस्तु मुनिना प्राज्नलिः प्रग्रहे तृपः | 
अभ्यवादयत प्राज्ञस्तमूर्षि सत्यशीलिनम्‌ ॥ १४ ॥ 
जब मुनिराज ने इस प्रकार कद्दा, तव बुद्धिमान्‌ थरीरामचन्द्र जी 
ने उन सत्यशीलवान ऋषि का हाथ जाइ कर प्रणाम किया ॥१४॥ 
अभिवाद्य ऋषिश्रेष्ठं तांश्र सवास्तपोधनान्‌ । 
अध्यारोह्त्तदव्यग्र: पुष्पक हेमभूषितम्‌ ॥ १५॥ 
इस प्रकार ऋषिधेछ श्रगस्य जी तथा उस प्राभध्म के प्रन्य 


सव ऋषियों के प्रणाम कर, ध्ोरामचन्द्र जी स्वस्थचित्त हो, खुबर्ण- 
भूषित पुष्पक घिमान पर सवार हुए॥ १५॥ 


तं प्रयान्तं मुनिगणा आशीर्वादे: समन्ततः | 
अपूजयन्महेन्द्राभं सब्स्राक्षमिवामरा: ॥ १६ ॥ 
घा० रा० 3०--४६ 
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उस समय चाशे और से ऋषि ल्लाग उनके श्ाशोर्वाद देने 
लगे श्रैर उनको स्तुति करने लगे, मानों देवता इन्द की स्तुति कर 
रदे हों ॥ १६ ॥ 
स्वस्थ: स ददशे रामः पुष्पक्े हेमभूपिते । 
शशी मेप्रप्मीपस्थे। यथा जलधरागमे ॥ १७॥ 
खुबगाभरित पुष्यक्र विमान में बेंठे हुए श्राकाश में श्रीराम- 
चन्द्र जो बेते ही शामायमान हुए जेसे वर्षाकाल़ीन मेघमंगडल 
के निकट चन्द्रमा शोमायमरान होता है ॥ १७॥ 
ततेध दिवसे प्राप्ते पृज्यपानस्ततस्ततः । 
अयेध्यां प्राप्य काकुत्स्थों मध्यक्रक्षामबातरत्‌ ॥१८॥ 
इस प्रकार ध्रोरामचन्द्र जी रास्ते में जहांदहाँ सत्कारित हो 
देपहर होते द्वोते श्रयेष्या में पहुँच गये श्रार ( झपने राजभवन 
की ) वीच को ड्योढ़ो पर उतर पड़े ॥ १८॥ 
तते विरज्य रुचिरं पुष्पकं कामगामिनम्‌ | 
विसजयित्वा गच्छेति स्व॒स्ति तेडस्ल्विति च प्रभु)॥१९॥ 
तब महाराज ने उस श्रेष्ठ एवं इच्छानुगामी विमान की प्राक्षा 
दी कि, तुम्दारा मड़ल हो, भव तुम जाओ ॥ १६॥ 
कक्षान्तरस्थित॑ प्षिप्र द्वास्थं रामेव्रवीद्वच! । 
लक्ष्मणं भरतं चेव गत्वा ते। लघुविक्रमा । 
प्रयागम्रनमारख्याय शब्दापयत मा चिरम््‌ ॥ २० ॥ 
इति द्द्यगोतितमः सगः ॥ 





१ शब्दापयत-दै।वारणद्वयस्वेत्यर्थ: । ५ रा० ) 
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पुष्पक के विदा कर श्रीरामचन्द्र जी ने उस ड्योढ़ो के दर- 
वान के सम्बेधन कर या ब्रुतला कर कद्दा--तुम शांघ्र ज्ञाकर 
श्रेष्ठ विक्रमी भरत आर लक्ष्मण के मेरे ध्यने को घूतना दे ॥२०॥ 
उत्तरकाणढ का बयासोरवाँ सर्ग समाप्त हुमा । 
जा#४-- 
ध्यशीतितमः सर्गः 
तच्छुल्ा भाषितं तस्य रामस्याहिष्टकर्मणः । 
द्वास्थः कुमाराबाहूय राघवाय न्यवेदयत्‌ ॥ १ ॥ 
धक्तिएकर्मा श्रोरामचद्ध जी की श्राज्ञा पाऊर, द्वारपाल 
दोनों भायों के जा कर बुला लाया श्र मद्दाराज् के सामने 
उनके उपस्थित कर दिया ॥ १॥ 
हष्ठा तु राघवः प्राप्तावुमा भरतलक्ष्मणा । 
परिष्वज्य तते रामे। वाक्यमेतदुवाच ह॥ २॥ 
दोनों भाई मरत और लक्ष्मण को प्राय हुप्रा देख, धीराम- 
चन्द्र जी उनसे मिले भेंटे | तदुनन्‍तर श्रोरामचन्द्र जी ने उन दे।नों 
से कहा ॥ २॥ 
कृत मया यथा तथ्यं द्विजकायमतुत्तमम्‌। 
( 
!घर्मसेतुमथे। भूयः कतुमिच्छामि राघतों ॥ ३ ॥ 


मैंने ध्राह्षण का काम ता ठीक ठोक कर द्या। श्रव मेरी 
इच्छा एक राजसूययक्ष करने की है ॥ ३ ॥ 





१ घमंसेतु -- राजसूयमित्यर्ट: । ( थो० ) 
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अक्षयथाव्ययश्रैव धर्मसेतुमेते मम । 
#धर्मप्रवचन॑ चैव स्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
क्योंकि में तो राजखूययक्ष के अत्तय्य एवं ग्रविनाशी पुएयफल 
प्रदाता और सम्रष्त पापों का नाश करने वाला समझता हूँ॥ ४॥ 
युवाभ्यामात्मभूताभ्यां राजसूयमनुत्तमम्‌ | 
सहिते यष्टुमिच्छामि तत्र धर्मस्तु शाइवतः ॥ ५॥ 
ध्रतः में तुम दोनों भाइयों की सद्दायता से यक्षों में श्रेष्ठ इस 
राजघययक्ष के करना चाहता हूँ। क्योंकि उसमें स्थायी सनातन 
धर्म है । अथवा राजधुययक्ष करने से भ्रत्तय्य धर्म फल या पुए्य- 
फल की प्राप्ति द्वाती है ॥ ५ ॥ 
इष्ठा तु राजसयेन मित्र: शत्रुनिवरणः । 
सुहृतेन सुयज्ञेन वरुणत्वमुपागमत्‌ ॥ ६ ॥ 
सेामश्व राजसूयेन इष्ठा धर्मेण धमवित्‌ । 
प्राप्तत्न सबलेकेषु कीर्तिस्थानं च शाइवतम्‌ ॥ ७ ॥ 
देखे, मित्र देवता ने राजपघुय यज्ष कर वरुणत्व पाया था। 
इसी यकज्ञानुष्टान द्वारा धर्मात्मा सोम ने धर्मपृर्ंक राजधुययक्ष 
करके ल्लेककों में प्रप्ति- कीति और प्रत्तय्यपद पाया है॥ ६ ॥ 9॥ 
अस्मिन्नहनियच्छुयश्रिस्त्यतां तन्मया सह । 
हिंत॑ चायतियुक्तं च प्रयतो वक्तमहय: ॥ ८ ॥ 
घ्रतथ्व भ्राज्ञ ही तुम दानों मेरे साथ विचार करके इस विषय 
में ज्ञा दितकर श्र उत्तरकाल में सुखकारक हो सा वतलाओ ॥ ८॥ 
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श्रुत्वा तु राघवस्येतद्वाक्यं वाक्यविशारदः 
भरतः प्राज्नलिभूत्वा वाक्‍्यमेतदुवाच ह ॥ ९ ॥ 
बालने में चतुर भरत ज्ञी ने श्रीरामचन्द्र के ये वचन खुन 
कर, हाथ जे इ कर कहा ॥ ६ ॥ 
त्वयि धम! परः साथे त्वयि सर्वा बसुन्धरा । 
प्रतिष्ठिता महावाहे। यशश्रामितविक्रम | १० ॥ 
दे ग्रमितपराक्रमो मद्ावाहु श्रोराम ! दे साथो ! श्राप ही में 
सर्वेस्क्र्‌्ट धर्म, समस्त पृथिवी और यश प्रतिष्ठित हैं ॥ १० ॥ 
मरहीपालाश्र सर्वे त्वां प्रजापतिमिवामरा: | 
निरीक्षन्ते महात्मानं लाकनाथं यथा बयम्‌ ॥ ११॥ 
जितने राजा ज्ले|ग हैं, वे सब और दम दोनों प्रापके बेला ही 
पानते हैं जेसा कि, ब्रह्मा के सव देवता लेग मानते हैं | वे ध्रापकेा 
महात्मा श्रोर लेकनाथ समझते हैं ॥ ११॥ 
#पुत्राश्॒ पितृवद्राजन्पश्यन्ति तवां महावल । 
पूथिव्या गतिभूतेसि प्राणिनामपि राघव ॥ १२॥ 


हे महावल ! जेसे पुत्र अपने पिता के मानते हैं, वैसे दी वे 
श्ापके मानते हैं। हे राघव ! आप पृथिवी के गतिदप प्रौर 
समस्त प्राणियों के श्राघारभूत हैं ॥ १२॥ 


स त्वमेबंविधं यज्ञमाहतासि कथं नृप । 
पूथिव्यां राजवंशानां विनाशो यत्र दृश्यते ॥ १३ ॥ 


# पाठान्तरे--“ प्रजाश्व |! 
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( तिप्त पर भी ) जिस यज्ञ के करने में अनेक पृथिवों के राज- 
घंशों के त्तय द्वोने को सम्भावना है; हे रघुनाथ ! श्राप उस 
राजघुय'ज्ष का प्रनुठ्ठान क्या क(ना चादते हैं ? ॥ १३॥ 

पृथिव्यां ये च पुरुषा राजन्पारुषमागताः । 
कक ( 
सर्वेपां भविता तत्र संक्षयः सवक्ोपजः ॥ १४ ॥ 
हे राजन ! पृथिवों में जितने पराक्रमी पुरुष हैं, उन सब का 
थ्ापऊ फ्रोच से निश्चय द्वी नाश है| जायग। ॥ १४ ॥ 
सा पुरुषशार्दूल गुणै रतुलबविक्रम । 
पृथित्रीं नाइसे हस्तुं वशे हि तब वर्तते ॥ १५ ॥ 
श्रतएव दे पुरुषाविद्द ! हे छतुल पराक्रमी ! श्रापका पृथिव्री 


के समस्त वोरों का नाश करना उचित नहीं; क्योंकि वे सब ता 
ध्यापके वश में हें हो ॥ १५ ॥ 


भरतस्य तु तद्दाक्यं श्रुवाआशृतमयं यथा | 
प्रदषमतुल लेथे राम: सत्यपराक्रम: ॥ १६ ॥ 
सत्यपराक्रपी श्रीरामचन्द्र जी भरत जो के यह शभ्रम्व॒तमय 
ज्ञेसे वचन छुन कर, वहुत प्रसन्न हुए ॥ १६ ॥ 
उवाच च शुभ वाक्य कैक्रेस्या नन्दवर्धनपू । 
प्रीतोस्पि परितुष्टोस्पि तवाद्य वचनेडनघ ॥ १७ ॥ 


और फैरई के श्राननन्‍्द बढ़ाने वाले भरत जी से यह शुभ वचन 
बेले-हे पाण्रहित ! तुम्हारे कथन से में तुम्दारे ऊपर प्रसन्न 
प्रौर सन्‍्तुए्ट हुझा हूँ ॥ ९७ ॥ 
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इदू बचनमक्कीबं या धर्मसमाहितम्‌ । 
व्याहतं पुरुषव्याध पृथिव्या; परिपालनम्‌ | १८॥ 
हे पुरुष | ये तुम्हारे घचन, चीरतायुक्त पव॑धघर्मसम्मत 
हैं तथा पृथ्वी के वोरों की रत्ता करने वाले हैं ॥ ९८ ॥ 
एष्यदस्मदमिप्रायाद्राजसूयात्कतृत्तमात्‌ । 
निवर्तयाप्रि धर्मज्ञ तब सुब्याहतेन च ॥ १९ ॥ 
हे धर्मक्ष ! तुम्हारे इस कथन के उुन धार मैं इस सर्वधेष्ठ राज- 
छूय यज्ञ करने का विचार त्यागे देता हैं ॥१६॥ 
५ ४ ४ ( 
लेकपीढाकरं कर्म न कर्तव्य विचक्षणे! । 
है ५ हु ० जु 
बालानां तु शुभ वाकय ग्राद्य लक्ष्मणपूत्रज ॥ 
तस्माच्छुणामि ते वाक्य साधुयुक्त #मद्रावल ॥ २०॥ 
इति 5यशोतितमः सर्गः ॥ 
क्योंकि चतुर लेगों के ऐसा कई काम न करना चाहिये 
जिससे ज्लागों का पौड़ा पहुँचे | है भरत ! युक्तपुक्त तचन ते 
वानकों के भी मान लेने चादिये | है महावली | प्रतः में तुम्दारा 
यह उत्तम कथन मानता हैं ॥ २० ॥ 
उत्तरझायड का चैरा पीवों सगे समाप्त हुग्रा । 
नि फप 
चतुरशीतितमः सगेः 
++३ ० :-- 
तथेक्तवति रामे तु भरते च महात्मनि । 
लक्ष्मणेध्य शुभ वाक्यप्रुवाच रघुनन्दनम्‌ ॥ १ ॥ 


# पाठान्तरे--'' भद्धामते । ?? 
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ञव महात्मा भरत जी से।श्रीराम चन्द्र जो ने इस] प्रकार कहा, 
तव लक्ष्मण जो ने श्रीरामचन्ध जो से यद्द मनेदर वचन कह्दे ॥१॥ 
अश्वमेधे। महायज्ञ। पावनः सर्वपाप्मनाम्‌ | 
५ 
पावनस्तव दुधर्षों रोचतां रघुनन्दन ॥ २॥ 
हे रघुनन्दन ! सम्पुर्ण पापों से पवित्र करने पाला ध्रश्वमेघ 
यक्ष है । हे दु्धष ! यदि श्रापकी इच्छा हो ते यही यक्ष 
कीजिये ॥ २॥ 
श्रुयते हि पुराहत्तं वासवे सुमहात्मनि । 
 ब्रह्महत्याहतः शक्रो हयमेधेन पावितः ॥ ३ ॥ 
एक पुरानी कथा ऐसी सुनी दे कि, इन्द्र को ज्ञिस समय 
ब्रह्महत्या लगी थी, उस सम्रय उन्होंने यही यक्ष किया था और इसके 
करने से वे पविश्न हुए थे ॥ ३॥ 
पुरा किल महावाहे देवासुरसमागमे । 
हत्रो नाम महानासीहेतेये लेकसम्मतः ॥ ४ ॥ 
दे महावराहो ! पूर्वकाल में देवाछुरयुद्ध में लाकपूज्ित बृत्र नाम 
का पक बड़ा नामी देत्य था ॥ ४ ॥ 
विस्तीणें येजनशतमुच्छतस्रिगुणं ततः । 
'अनुरागेण लोकांखीन्सनेहात्पश्यति सवतः ॥ ५ ॥ 
घद सै याजन चौड़ा और तीन सो येजन लंवा था। तीनों 


लाकंों पर ध्यपना घ्वत्वाधिकार हाने का उसे प्रभ्िमान था और 
वद्द तीनों ज्ञाक्ों के स्नेह की दृष्टि से देखता था ॥ ५ ॥ 
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४ 
धमज्ञश्व कृतज्ञथ्॒ बुद्धथा च परिनिष्ठितः । 
शशास पृथिवीं स्फीतां धर्मेण सुसमाहितः ॥ ६ ॥ 
वह वड़ा धर्मक्ष, छतज्ष ग्रौर वुद्धिमान था | वह भरीपूरी पृथिवी 
का धर्म से (ईमानदारी से ) साववानतापूर्वक शासन करता था ॥॥ 
तस्मिन्प्शासति तदा सर्वकामदुघा मही । 
रसवन्ति प्रतनानि मूलानि च फलानि च॥ ७॥ 
उसके राज्य में यद पृथिवी कामबेनु की तरह सम्पूर्ण पदार्थों 
के यथे।चित रीत्या उत्पन्न करती थी और रसोले एवं स्वादिश् फल 
फूल और मूल दोते थे ॥ ७॥ 
अकृष्ट पच्या पृथिवी सुसम्पन्ना महात्मनः । 
स्य 4:: 2... (ः 
स राज्यं ताहशं भुंक्ते स्फीतमद्भुतदशनम्‌ || ८ ॥ 
विना जोते धघन्न उत्पन्न होता था। इस प्रकार वह बहुत समय 
तक भरापुरा ग्रै।र ध्रदृधुत राज्य ऋरता रहा ॥ ८॥ 
तस्य बुद्धि! समुत्पन्ना तपः कु्यांमनुत्तमम्‌ । 
तपे हि परम श्रेयः संमेहमितरत्सुखम्‌ ।। ९ ॥ 
एक वार उसके मन में यह वात प्यायी कि, मैं उत्तम तप करूं। 
क्योंकि तप हो कल्याणकारक है | संसार के भ्रन्य खुख ता ध्क्ञान 
की बृद्धि करने वाल्ले या मेद उत्पन्न करने वाले हैं ॥ ६ ॥ 
स निश्चिप्य सुतं ज्येष्ठ पारेषु मधुरेश्वरम्‌ । 
तप उग्र॑ समातिष्ठत्तापयन्सवंदेवता: ॥ १० ॥ 


इस प्रकार विचार कर मधुरेश्वर श्रपने ज्ये्ठ पुत्र को राज्य दे, 
समस्त देवताप्ों के भय देनेवाला उग्र तप करने लगा ॥ १०॥ 
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तपस्तप्यति हत्रे तु वासवः परमातंबत्‌ | 
विष्णुं समुपसंक्रम्य वाक्‍्यमेतदुवाच है ॥ ११ ॥ 
उसे ऐवा तय करते देव, इन्द्र उड़े दुःखो दो, विधा के 
पास गये और उनसे बेाजे ॥ ११॥ 
तपस्यता महावाहाो छेकाः #सर्वे विनिर्जिता। । 
बलवान्स हि धर्मात्मा नेने शक्ष्यामि शासितुम्‌ ॥१२॥ 
है महावराठी | वृत्र ने तपावल से सव लाकों के ज्ञीत लिया 
है। पक ता वद वलवान दूसरे बह धर्मात्मा भी है। ध्रतः में उसका 
शासन नहदों कर सकता ॥ १२॥ 
यद्यसौं तप आतिष्ठेदूभूय एवं सुरेश्वर । 
याव्ली का धरिष्यन्ति तावदस्य वशानुगा। ॥ १३॥ 
हे सुगेभ्वर | यदि वह किर तप करना श्रारम्भ कर देगा, ता 
जब तक ये सव ज्लाक विद्यमान रहेंगे; तव तक उसीके वश में 
रहेंगे ॥ १३ ॥ 
त॑ चेन॑ परमोदारमुपेक्षसि महावल । 
क्षणं हि न भवेदह॒त्रः क्रुद्धें लि सुरेश्वर ॥ १४॥ 
है महावल | है सुरेश्वर ! श्रतवत श्राप उस परमादार की 
उपेत्ता न करें | श्राप यदि क्रोध करंगे ते यह एक त्तण भो जीवित 
न रह सकेगा ॥ १४ ॥ 
यदा हि प्रीतिसंयेगं त्वया विष्णो समागतः । 
तदाप्रभूति लेकानां नाथलगमुपलब्धवान्‌ ॥ १५॥ 


# पाठान्तरें--'' बत्रेण निरजिता । ? 
८ 
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है विष्यो | जव से वर ध्ापका प्रीतिपात्र बना है, तमो से वह 
क्नेक्ों का मालिक हो गया है ॥ १५ ॥ 
स त॑ं प्रसादं #लेकानां कुरुष्व सुसमाहित; । 
त्वत्कृतेन हि सर्व स्पात्मशान्तमरुजं जगत्‌ ॥१६॥ 
हे भगवन्‌ ! श्रतण्व श्राप ले।कों पर कृपा कीजिये । श्राप ही 
के किये यद सारा ज्गत्‌ शान्त और व्यवारद्दित होगा ॥ १६॥ 
इमे हि सर्वे विष्णे लां निरीक्षस्ते दिवेकसः । 
टृत्रघातेन महता तेपां साहां कुरुष है ॥ १७॥ 
है विष्शे। ! यह देवता ल्लेग पध्राप ही को श्रोर दीनपुष् हो 
देखते हैं | प्रतएव उस वृत्ञाघुर के मार कर, उनझो पूरी सद्दायता 
कीजिये ॥ १७॥ 
त्वया हि नित्यशः साथ कृतमेपां महात्मनाम्‌ । 
असहामिदमस्येषामगती नां गतियवान्‌ ॥ १८ ॥ 
इति चतुरशीतितमः सगे; 
ध्याप ता इन देवतागों की सदा से सहायता फरते थ्रायेहें। 
झापके देाड़ और के।ई इनकी सहापता नहों कर सकृता। क्पोंझि 


जिसको काई गति नहीं उपकी गति भाप हो हैं। प्रथवा प्मनायों 
के नाथ ग्राप हो हैं ॥ १८॥ 


उत्तरकाणड का चौरासीवाँ सर्ग प्रा हुआ । 


--+६०-- 








# पाठान्तरें--'' देवानां ” । 


पद्मनाशीतितमः सगे 
लक्ष्मणस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा शत्रुनिवहणः । 
इत्रघातमशेषेण कथयेत्याह सुब्रत ॥ १ ॥ 
लक्ष्मण के ये वचन छुन कर श्रीरामचन्द्र ने कहा--है खुबत ! 
च्त्नाखुर के वध की पूरी कथा कहो ॥ १॥ 
राघवेणैवमुक्तस्तु सुमित्रानन्दवध नः । 
भूय एवं कथां दिव्यां कथयामास सुब्रत: ॥॥ २ ॥ 
सुमित्रानन्दन लक्ष्मण जी भ्रीरामचन्द्र जी के यह वचन छुन 
उस दिव्य कथा के कहने लगे ॥ २॥ 
सहस्राक्षवचः श्रुत्वा सर्वेषां च दिवेकसाम्‌ । 
विष्णुदेवानुवाचेदं सर्वानिन्द्रपुरागमान्‌ ॥ ३ ॥ 
हे श्रीराम ! उस समय इन्द्रादि सम्रस्‍्त देवताश्रों का गिड़गिड़ाना 
खुन, भगवान्‌ विष्णु वेल्े ॥ ३॥ 
पूर्व सेहदवद्धोस्मि दृत्रस्ये ह महात्मनः । 
तेन युष्मत्मियार्थ हि नाहं हन्मि महासुरम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे देवताग्रे। ! में वृत्राखुर के मैत्रीरूपी वन्‍्धन से वहुत काल 
से वँधा दृश्य हूँ श्रथवा वृत्रासुर की मुझमें वद्रुत दिनों से प्रीति 
है । ध्मतपव प्राप ल्ागों के प्रसन्न करने के लिये, में उसे मार नहीं 
सकता ॥ ४॥ 
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अवश्यं करणीयं च भवतां सुखमुत्तमम्‌ । 
तस्मादुपायमाख्यास्ये सहस्राक्षो वधिष्यति ॥ ५ ॥ 
परन्तु साथ ही तुम लेगों के खुख का उपाय भो मुझे ध्वश्य 
करना है ; थ्तएव में ऐसा उपाय वतला दूँगा, जिससे इन्द्र उस 
वृत्ाखुर का मार डालेंगे ॥ ५ ॥ १ 
अत्रेधाभूत॑ करिष्यामि आत्मानं सुरत्तमा: | 
तेन इत्र सहस्राक्षो वधिष्यति न संशयः ॥ ६॥ 
हे छुरक्रेषतों! में ग्रपने तीन भाग कर बृजाखुर का वध इन्द्र के 
द्वाथ से करवा दूँगा, इसमें सन्देद्द नहों है ॥  ॥ 
एकांशे वासव॑ यातु द्वितीये। वज्मेव तु । 
ढतीये। भृतलं यातु तदा हत्रं हनिष्यति ॥ ७॥ 
मेरे तीन भागों में से एक ते इद्ध में व्याप्त द्वोगा, दूसरा पन्न 
में रहैगा श्रैर तोसरा भूतल में | तव बृत्राखुर का घध होगा ॥ ७॥ 


तथा ब्रुव॒ति देवेशे देवा वाक्यमथात्रुवन्‌ | 
एवमेतल्न सन्देहा यथा वदसि देत्यहन्‌ ॥ ८ ॥ 
भद्रं तेस्तु गमिष्यामि ह॒त्रासुरधेषिणः । 
भजख परमेदार वासवं स्वेन तेमसा ॥ ९॥ 
भगवान बिधए के ऐसा कदने पर देवता कहने लगे--दे देत्य- 
निकन्दन ! बहुत प्रव्छा | श्राप निस्‍्सन्‍देद ऐसा दी करें । ध्रापका 
मडूल दो। हम ते घृत्राछर का वध चाहते दे ग्रौर ग्रव हम लग 
ज्ञाते हैं । हे परपादार | आ्राप पझपने तेज से इन्द्र में व्याप्त 
हज्ञियि ॥ ५॥ ६ ॥ 


७ पाठान्तरे-- “ त्रिघासूत |” । पाठास्तरे--' शक्तः | का 





७5२ उत्तरकायणडे 


तत; सर्वे महात्मानः सहस्राक्षपुरोगया! । 
तदारण्यमुपाक्रामन्यत्र उत्रो महासुर; ॥ १० ॥ 
तदनन्‍्तर इन्द्रादि समस्त देवता उस वन में गये, जिसमें मद्दा- 
छुर तृत्र तप कर रदा था ॥ १०॥ 
ते पश्य॑स्तेजसा भुतं तपन्‍्तमसुरोत्तमम्‌ । 
पिव्रन्तमित्र लोकांख न्निददन्तमिवास्थरम ॥ ११ ॥ 
वर्हा ज्ञाकर देवताय्रों ने तप ऋरते हुए उस दैध्य के देखा। 
घद प्रपने तप के तेज्ञ से, तोनों ज्ञाकों के जोतता हुग.्रा, ध्मा काश 
के। भस्म सा किये डालता था ॥ ११॥ 
हप्रेव चासुरश्रेप्ठं देवाखासम्रुपागमन्‌ । 
कथमेनं वधिष्याम: कथं न स्यात्पराजयः | १२॥ 
चृत्रासुर के उस 5प ही के देख कर समस्त देवता भयभीत 
हो गये ग्रार ( ऋापल में ) कहने लगे, हम इसे किस प्रकार मारें, 
जिससे हम जक्लागों को हार न हो ॥ १२॥ 
तेषां चिन्तयतां तत्र सहस्राक्षः पुरन्दरः | 
बज प्रगृद्य पाणिभ्यां प्राहिणेद्दत्रमूधनि ॥ १३ ॥ 
उनके दस प्रकार कहने पर सहस्लात्त इन्द्र ने हाथ में वच्ञ ले 
कर चूऋछुर के घिर में मारा ॥ १३॥ 
काझ प्रिनेव घारेण दीप्तेनेव महार्तिषा । 
पतता हृत्रशिरसा जगन्नासमुपागमत्‌ ॥ १४ ॥ 
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कालाप्मि के समान भयदूर, प्रदी्त एवं महाशिष्वायुक्त उस 
बज्न # प्रदार से वृत्राखुर का सिर ( कठ कर ) गिर पड़ा। इससे 
तीनों ले।कवासी डर गये ॥ १४ ॥ 
१असम्धाव्य॑ वर्ध तस्य ह॒त्रस्य विवुधाधिपः । 
चिन्तयाने जगामाशु लेकस्यन्तं महायशा: ॥ १५॥ 
महायशछ्वी इन्द्र उसझे वध के प्रनुजित विचार कर ऐसे 
भागे कि लेकाबत नाव पह़ाइ के उप पार घेर अन्वकार में 
चल्ने गये ॥ १५॥ 
तमिस्द्रं ब्रह्महत्याशु गच्छन्तमनुगच्छति । 
अपतद्ास्प गात्रेपु तमिन्द्रं दःखमाविशत्‌ ॥ १६॥ 
परन्तु ब्रह्मदत्था ने वहां भी उनका पीछा किया शऔर वद उनके 
शरीर में घुस गयी. जिससे इन्द्र वड़े दुखी हुए ॥ १६ ॥ 
हतारयः प्रनष्टेन्द्रा देवा: साप्िपुरोगमा: । 
विष्णु त्रिशरुवनेशान मुहुमुहरपूजयन्‌ ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार बृशहुर के मारे जाने और इन्द्र के गुप्त दा जाने से 
झप्नि का साथ ले सप्रस्‍्त देवता तज़िले।केश्वर भगवान विपए के 
शरण में गये ग्रैर वार वार उनकी स्तुति कर के ऋदने लगे ॥ १७॥ 
त्वं गति; परमेशान पूत्र मा जगतः पिता । 
रक्षार्थ सर्वभृतानां विष्णुतवमुपनम्मिबान्‌ ॥ १८॥ 
है प्रभा ! ग्राप दी इस जगत की गति है, प्याप ही सत्र के 
उत्पन्न करने वाले पिता हैं, श्राप ही इस दृश्यपान प्रह्मागड के 








१ अपछम्भाव्यं--भनुचितं ( गा० ) ३१. छोाकास्पास्त--अन्तप्रदेश 
छोाकाछेकात्परं त मशप्रदेश । ( गो* ) 


ऊपछ उत्तरकायडे 


ध्रादि कारण हैं । सव प्राणियों की रक्ता के लिये शआापने विष्णु 
रूप धारण किया है ॥ १८॥ 
हतश्चायं त्वया हत्रो ब्रह्महत्या च वासवम्‌ । 
बाधते सुरशादूल मोक्ष तस्य विनिर्दिश ॥ १९ ॥ 
हे देवताओं में श्रष्ठ ! वृत्नासुर तो मारा गया परन्तु श्मव इन्द्र 
के ब्रह्मदत्या सता रही है । श्रव ब्रह्महत्या के छूठने का कोई 
उपाय वतलाइये ॥ १६॥ 
तेषां तद्बचन श्रुत्वा देवानां विष्णुरत्रवीत्‌ । 
प्रामेव यजतां शक्रः पावयिध्यामि वज़िणम्‌ ॥ २० ॥ 
उन देवताश्ों का यद कथन खुन कर भगवान्‌ विष्णु बेले-- 
है देवताप्यों | इन्द्र से कद्दि कि मेरा श्राराधन करें तो में उनके 
पविन्न कर दूंगा ॥ २० ॥ 
पुण्येन हयमेधेन मामिट्ठा पाकशासनः । 
पुनरेष्यति देवाना मिन्द्रत्वमकुते भयः ।। २१ ॥ 
धभ्वमेत्र द्वारा मेरा ग्राराधन करने से पविन्न हा कर, इन्द्र 
पुनः इन्द्रासन पर बैड तुम्हारे देवल्ले।क भध्र्थात्‌ स्वर्ग का निर्भय दो 
राज्य करेंगे ॥ २१॥ 
एवं सन्दिश्य तां वाणी देवानां चामतेपमाम्‌ । 
जगाम विष्णुदेवेश: स्तूयमानस्तरिविष्टपम्‌ ॥। २२ ॥ 
इति पश्चाशीतितमः सर्गः ॥ 


घडशीतितमः खसग्गः ७८५ 


इस प्रकार देवताओं के श्रम्मतमयों ( मधुर ) वाणी से उप- 
देश दे गौर देवताध्ों से पूजित दा, भगवान विष वैकुयठ का 
चले गये॥ २२॥ 
उत्तरकायढ का पचासीवोँ सर्ग समाप्त हुश्रा । 


लक जल है बज 
षड़शीतितमः सगे: 


न ०-० 


तदा हृत्रव्ध सवेमखिलेन स लक्ष्मण: । 
कथयित्वा नरश्रेष्ठ; कथाशेषं प्रचक्रमे ॥ १ ॥ 
इस प्रकार लक्ष्मण जो वृत्राखुर के वध की प्रादिसे कथा 
कद कर वची हुई कथा कहने लगे ॥ १॥ 
तते। हते महावीर्यें हत्रे देवभयहूरे । 
ब्रह्महत्याहतः शक्रः संज्ञां लेभेन छृत्रहा || २ ॥ 
सो&न्तमाभित्य लेकानां नसंज्ञो विचेतनः । 
काल तत्रावसत्कश्विद्ृष्ममान इवारगः ॥ रे ॥ 
जब देवताओं के भयभोत करने वाला महावलवान बृत्नाखुर 
मारा गया, तव ब्रह्महृत्या लगने के कारण इन्द्र ध्यचेत हे अंधेरे में, 
गेंडुरी मारे सर्प की तरद्द चुपचाप कुछ दिनों तक बैठे रहे ॥ २॥ ३॥ 
अथ नष्टे सहस्नाक्षे उद्धिग्मभवज्जगत्‌ । 


भुमिश्व ध्वस्तसड्ञाशा निःरनेहा शुष्ककानना ॥४॥ 
घा० रा० उ०--४० 
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उनके गुम हो जाने से सारा ज़गत्‌ घवड़ा उठा। पृथिवी ध्वस्त 
सी दे स्नेहदीन हो गयी । जंगल छूप्व गये ॥ ४ ॥ 

निःस्रोतसस्ते सर्वे तु हदाश् सरितस्तथा | 
संक्षाभश्रेव सत्वानामनादृष्टिक्ताउभवत्‌ | ५ ॥ 

बड़े बड़े तालाबों या फ्ोलों में और नदियों में जल द्वी न रद 
गया । बिना जलबुष्टि के सारी प्रज्ञा घड़ा गयी ॥ ५ ॥ 

क्षीयमाणे तु लेकेउस्मिन्‍्संभ्रान्तमनसः सुरा; । 
यदुक्त विष्णुना पूर्व त॑ यज्ञ समुपानयन्‌ ॥ ६ ॥ 

संसार की यह दशा देख और लेक के नए दे जाने की शड्ढा 
कर, देवता भी घतड़ा उठे | फिर भगवान्‌ विषय की श्राक्षा का 
स्मरण कर देवताश्रों ने यज्ञानुठान आरम्भ क्रिया ॥ 5 ॥ 

ततः सर्वे सुरगणाः सेपाध्याया; सहर्षिनि: | 
त॑ देशं समुपाजम्मुयंत्रेन्द्रों भयमेहितः | ७ ॥ 

( सब से प्रथम ) सम्रस्त देवता अपने साथ उपाच्यायों और 
मदर्षियों के के, वहाँ गये जहाँ भय से भीत होने के कारण इन्द्र 
श्रचेत दो बैठे हुए थे ॥ ७॥ 

ते तु दृष्ठा सहस्राक्षमाहतं ब्रह्महत्यया | 
त॑ पुरस्कृत्य देवेशमश्वमेधं प्रचक्रिरे ॥ ८ ॥ 

इन देवताओं ने इन्द्र का ब्रह्मदत्या से युक्त देख कर, उनके 

यहदीत्ता में विठा, धशभ्वमेध यक्ष करना प्रारम्भ किया ॥ ८॥ 
तताब्ड्वमेधः सुमहान्महेन्द्रस्य महात्मनः | 
बहते ब्रह्महत्याया: पावनाथ नरेश्वर ॥ ९॥ 


बडशीतितमः सर्गः रु 


है राजन ! तव इन्द्र फो ब्रह्मदत्या छुटाने के लिये, बड़ी घूम- 
धाम से ध्भ्वमेध यक्ष देने लगा ॥ ६ ॥ 
तते यज्ञे समाप्ते तु ब्रह्महत्या महात्मनः । 
अभिगम्यात्रवीद्वाक्यं क मे स्थानं विधास्यथ ॥ १० ॥ 
जब यज्ञ समाप्त हुमा; तब वह ब्रह्मदत्या इन्द्र के शरीर है| 
निकल ( स्त्री का रूप धारण कर ) कहने लगो-मेरे रहने के लिये 
ज्ञेग मुझे कैनसा स्थान देते हैं ॥ १० ॥ 
ते तामूचुस्तते देवास्तुष्ठा: प्रीतिसमन्विता: | 
चतुर्धा विभजात्मानमात्मानेव दुरासदे ॥ ११ ॥ 
ब्रह्मदत्या का यह वचन सुन, देवता लोग सन्तुए और प्रस्च 
दो कर वेलले--दे दुरासदे | तू श्रपने चार टुकड़े कर डाल ॥ ११ ॥ 
देवानां भाषितं श्र॒त्वा ब्रह्महत्या महात्मनाम्‌ । 
संदवा स्थानमन्यत्र वरयामास दुवसा ॥ १२॥ 
देवताग्रों की वात सुन कर, ब्रह्मदत्या ने ध्पने चार टुकड़े 


कर डालते और दूसरी जगद रहने के सम्बन्ध में हस प्रकार 
कटद्दा ॥ १२॥ 


एक्रेनांशेन वत्स्यामि पूर्णादासु नदीषु वे । 
चतुरो वार्पिकान्मासान्दप प्री कामचारिणी ॥ १३ ॥ 


हे देवताप्नों ! में घ्रपने एक प्यैश ( ठुकड़े ) से वरसात में चार 
मास तक, ज्ञ्ष से पूर्ण नदियों में उनका श्ाहृड्डार का नाश करती 
हुई यथेए सश्वार करूंगी ॥ १३॥ 


अद८ उत्तरकायडे 


भूम्यामहँ सर्वकालमेकेनांशेन सवंदा । 
वसिष्यामि न सन्देहः सत्येनैतद्व्रवीमि व! ॥ १४ ॥ 
दूसरे अंश से में सदेव प्रथिवी में (ऊसर रूप से ) वास 
करूँगी। मेरे इस कथन में कुछ भी सन्देद नहीं है। में यह वात 
सत्य सत्य कद्ती हूँ॥ १४ ॥ 
येज्यमंशस्तृतीये मे ख्रीपु योवनशालिपु । 
त्रिरात्रं |. 
त्र॑ दर्पपूर्णासु वसिष्ये दर्षघातिनी ॥ १५ ॥ 
तीसरे अंश से में द्षंवती युत्रती स्त्रियों की योनि में 
उनका दर्प चू्ं करने के लिये एक मास में तोन दिन वास 
करूँगी ॥ १४॥ 
हन्तारो ब्राह्मणान्ये तु मषापूवमद्षकान्‌ । 
तांश्रतुर्थेन भागेन संश्रयिष्ये सुरषभा: ॥ १६ ॥ 
तथा चैथे अंग से, दे सुसश्रेछों ! में उन हत्यारों में रहेँगी, 
ज्ञा निरपराध ( प्रथवा झूठे दोष लगा कर ) ब्राक्षणों के 
मारेंगे ॥ १६ ॥ 
प्रत्यूचुस्तां ता देवा यथा वदसि दुवंसे । 
तथा भत्रतु तत्सवे साधयख्र यदीप्सितम्‌ ॥ १७ ॥ 
ब्रह्महत्या के ये घचन सुन कर, सब देवता कहने लगे कि हे 
दुए निधासिनी ! तू जेसा कद्द रही है, वेसा ही कर ॥ १७ ॥ 
ततः प्रीत्यान्विता देवाः सहस्राक्ष॑ं ववन्दिरे । 
विज्वर! पूतमाष्मा च वासव; समपद्यत ॥ १८ ॥ 


बडशोतितमः सर्गः उप 


यह कद्द कर समस्त देवताओं ने प्रसन्न दा, इन्द्र को प्रणाम 
किया श्रौर इन्द्र भी पविन्न ग्रौर चिन्तारहित दोने के कारण बड़े 
प्रसन्न हुए ॥ १८॥ 
प्रशान्तं च जगत्सव सहस्ाक्षे प्रतिष्ठित । 
यज्ञ चादभुतसझ्लाशं तदा शक्रोउ्म्यपूजयत्‌ ॥ १९ ॥ 
ज्ञव इन्द्र भपने इन्द्रालन पर पुनः ज्ञा विराजे ; तव सब ज्ञगत्‌ 
शान्‍्त हो गया और इन्द्र ने उस श्रद्भुत यज्ञ की बड़ों प्रतिष्ठा 
की ॥ १६ ॥ 
ईहशे हाश्वमेधस्प प्रसादे रघुनन्दन । 
यजख सुमहाभाग हयमेघेन पार्थिव ॥ २० ॥ 
हे राम | ध्रश्वमेघ यज्ञ को ऐसी महिमा है। दे मदहाभाग ! 
घतएव प्राप भी प्भ्वमेध यज्ञ की जिये ॥ २० ,॥ 
इति लक्ष्मणवाक्यमुत्तमं 
नृपतिरतीव मनेहरं महात्मा | 
परितेषमवाप हृष्टचेताः 
स निशम्येन्द्र समानविक्रमाजाः ॥ २१ ॥ 
इति षडशीतितमः सर्गः ॥ 
इन्द्र के समान पराक्रमी भ्रीरामचन्द्र जो लक्ष्मण के कदे इन 
उत्तम और मनेहर वचनों के सुन कर परम सन्तुए ओर परम 
प्रसन्न हुए ॥ २१॥ 
उत्तरकाय् का दियासोवाँ सर्ग पूरा हुआ ! 


जा४०४+ा 
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तच्छुत्वा लक्ष्मेणेनेक्त॑ वाक्‍्यं वाक्यविशारदः । 
प्रत्युवाच महातेजाः प्रहसन्‌ राघवा वचः ॥। १ ॥ 
,. बोलने वालों में श्रेन्‍, मद्दातेज़स्वी श्रीरामचन्द्र जी ने लत्मण 
औ के इन वचनों के खुन कर ग्रार मुस्तक््या कर यह कहा ॥ १॥ 
एवमेव नरश्रेष्ठ यथा वदसि लक्ष्मण | 
हृत्रघातमशेषेण वाजिमेधफलं च यत्‌ ॥ २ ॥ 
हे नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ! तुमने जे यह कथा कही से ऐसी ही 
है। वृत्नाखुर के वध की कथा और श्रश्वमेध का फल ऐसा 
ही है॥२॥ 
श्रुयते हि पुरा सैम्य कदंमस्य प्रजापतेः । 
पुत्रों वाल्हीश्वरः श्रीमानिले नाम सुधार्मिकः ॥३॥ 
है सोम्य ! मैंने सुना है कि, पूर्व काल में कर्म प्रजापति के 
ड्येप् पुत्र, जिनका नाम इल था, बड़े धर्मात्मा थे ग्रेर वाल्हीक देश 
में राज्य करते थे ॥ ३ ॥ 
स राजा पृथिवीं सर्वा' वशे ऊृत्वा महायशा: । 
राज्य चेव नरव्याप्र पुत्रवत्पयेपालयत्‌ ॥ ४ ॥ 
दे नरणशादूंल ! वे महायशस्वी राजा इल्, ( प्रपने राज्य की ) 


सम्पूर्ण पृथिवी को घध्यपने अधीन कर, पुत्र की तरद्द उसका 
पालन करने लगे ॥ ४ ॥ 


सप्ताशीतितमः सर्गः 3६१ 


सुरैध परमेदारेदेंतेयेश्व महापनेः । 
नागराक्षसगन्धर्वैंयेक्षेश्र सुमहात्मभिः ॥ ५ ॥ 
पूज्यते नित्यशः सैम्य भयातें रघुनन्दन । 
अविभ्यंश्र त्रयो लेकाः सरोपस्य महात्मनः ॥ ९ ॥ 
हे रघुनन्दन ! वड़े उदार देवता, महाधनी देत्य, नाग, राक्तस, 
गन्धर्व भार यक्त उनसे डरते थे गश्रौर उनका सदा सम्मान करते 


थे | उनके ( राजा इल के ) क्रुद्ध द्वोते पर तीनों लेक भयभीत 
द्वो ज्ञाते थे ॥ ५ ॥ ६ ॥ 


स राजा तादशा5्प्यासीद्धमें वीयें च निष्ठितः । 
बुद्धया च परमेदारो वाल्हीकेशा महायशा: ॥ ७ ॥ 


परमेदार, महायशस्वों धर्मात्मा ग्रोर वोय वान राज्ञा इल, 
इस प्रकार बड़ी बुद्धिमत्ता से वाद्हीक देश का शासन करते 
थे॥७॥ 


स प्रचक्रे महावाहुमृंगयां रुचिरे बने । 
चैत्रे मनारमे मासे सभृत्यवलवाहना; ॥ ८ ॥ 


एक वार चैश्रमास में वह राजा प्रपनों सेना श्रादि ले कर, 
वन में शिकार खेलने के लिये गया ॥ ८५ ॥ 


प्रजध्ने स नृपाररण्ये मृगाज्शतसहखशः । 
हत्वैव तृप्तिनाभूच राज्ञस्तस्य महात्मनः ॥ ९ ॥ 


राज़ा ने वन में ज्ञा कर सैकड़ों हज़ारों जंगली जानवरों का 
शिक्कार किया । परन्तु इतने पर भो वह न अघाया ॥ ६ ॥ 
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नानामगाणामयुतं वध्यमानं महात्मना । 
यत्र जाते महासेनस्तं देशम्रुपचक्रमे ॥ १० ॥ 
विविध प्रकार के दस हज्ञार दिरनों के मार कर, वह राजा 


शिकार छेलता हुश्रा उस वन में पहुँचा जहां स्वामिक्रार्तिक का 
जन्म हुश्मा था ॥ १०॥ 


तस्मिन्पदेशे देवेश शैलराजसुतां हरः । 
यु ५ 
रमयामास दुधप: सर्वैरनुचरेः सह ॥ ११॥ 
डस बन में दु्धष देवादिदेव मद्दादेव जी पाती के साथ प्पने 
सम्रस्त अनुचरों सद्दित विद्दार कर रहे थे ॥ ११ ॥ 
कृत्वा ख्लीरूपमात्मानमुमेशों गोपतिध्वजः | 
देव्या: प्रियचिकीपु: संस्तस्मिन्पर्वतनिर्भरे ॥ १२॥ 
उस सम्य वृषध्वज् शिव ज्ञो ने पार्वती के प्रसन्न करने के 
लिये श्रपना रूप स््री का वना लिया था और वे पहाड़ी फकरनों के 
निकट घूम फिर रहे थे ॥ १२॥ 
यत्र यत्र वनेहशे सत्तवाः पुरुषवादिनः । 
दक्षा! पुरुपनामानस्ते सर्वे स्लीननाभवन्‌ ॥१३॥ 
उस समय उस वन में जितने पुरुषवाच्ी बृत्त म्रगादिक थे; 
वे सव ( शिव जी के प्रभाव से ) ख्रीवाचो हो गये थे ॥ १३ ॥ 
यज्च किश्वन तत्सव नारीसंज्ञ वभूव ह । 
एतस्मिन्नन्तरे राजा स इलः कर्मात्मजः ॥ १४ ॥ 
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थ्रधिक क्या कद्दा ज्ञाय जान जान उस समय उस बन में थे 
ये सव के सव ख्री रूप हो गये थे । उसी समय कदम के पुत्र 
राजा इल भी ॥ १४ ॥ 
निप्नन्‌ मृगसहस्राणि त॑ं देशम्ुपचक्रमे । 
स दृष्ठा स्लीकृतं से सव्यालशगपश्षिणम्‌ ॥१५॥ 
मगों का शिकार कर वे उस बन में पहुँचे श्रोर देखा कि, उस 
वन के समस्त सर्प, संग और पत्ती स्त्रीरुप हो रहे हैं ॥ १५॥ 
आत्मानं स्लौकृतं चेव सानुगं रघुनन्दन । 
तस्य दुःखं महच्चासीदृष्टात्मानं तथागतम्‌ ॥ १६॥ 
दे रघुनन्दन ! तदननन्‍्तर ज्व उसने श्पनो और श्यपनी सेना 
की प्रोर दृष्टि डाली, तव उसने देखा कि, वह स्वयं श्रार उसकी 
सेना के सव लग खत्री बन गये हैं । यह देख वह, बड़ा दुःखी 
हुघ्या ॥ १६ ॥ 
उमापतेश्व तत्कम ज्ञात्वा त्रासमुपागमत्‌ ! 
तते देव॑ महात्मानं शितिकण्ठं कपर्दिनम्‌ ॥ १७॥ 


जगाम शरणं राजा सभृत्यवलवाहनः | 
ततः प्रहस्य वरदः सह देव्या महेश्वर। || १८ ॥ 


जव उपतने यह ज्ञाना कि, शिव जो के प्रभाव से ऐसा दुष्पा 
है, तब वद राजा घ्त्यन्त भग्रमोत हो श्रपने प्रनुचरों, सैनिकों 
ग्रौर वाहनों सहित शितिक्रयठ कपर्दों महात्मा देवदेव महादेव जी 
के शरण में गया । तव वरदानो श्ढुर पार्धती सहित हँस 
कर ॥ १७ ॥ १८ ॥ 
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प्रजापतिसुतं वाक्यमुवाच वरदः खयम्‌ | 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे कादमेय महावल ॥ १९ ॥ 
प्रजापति के उल पुत्र से बेले-दे कदम के पुत्र ! दे मदावली ! 
डठो उठा ॥ १६ ॥ 
पुरुषत्वमृते साम्य बरं वरय सुत्रत । 
तत; स राजा शोकाते: प्रत्याख्याता महात्मना ॥२०॥ 
है सुत्रत ! पुरुपत्व प्राप्ति का छोड़ कर श्र जे। चादे से 
माँगे । ज़व भगवान्‌ शिव ने इस प्रकार कहा ; तव वह राज़ा इल 
बड़ा दुःखी हुआ ॥ २० ॥ 
खरीभूतेउसे। न जग्राह वरमन्य॑ सुरोत्तमात्‌ । 
ततः शोकेन महता शेलराजसुतां द्रप: ॥ २१॥ 
प्रणिपत्य उम्रां देवीं सर्वेणवान्तरात्मना । 
इशे वराणां बरदे छेक्रानापसि भामिनी ॥ २२॥ 
उसने उुसध्रेछ् शिव ज्ञों से श्रन्य कोई दर नहीं मांगा । फिर 
महादुःखोी दे राजा ने शै तराज़ की बेटी उमा पार्वती के बड़ी भक्ति 
और नम्नता से प्रगाम कर. उनसे कहा--हे भवानी | हे वरदायिनी! 
तुम सव ज्ञाकों और देवताओं के भी बर देने वालो दे ॥२१॥२२॥ 


अमाषदशने देवी भज सैस्येन चल्षुपा । 
हृदगत॑ तस्य राजर्पेर्विज्ञाय हरसबन्रिधा ॥ २३॥ 


है देवि ! तुम्हारा दर्शन सफल होता है। ध्मव मेरे ऊपर कृपा- 
द्वष्टि करे। । राजा की प्रार्थना खुन और उमप्तके मन की वात जान, 
शिव जी के निकट बैठी हुई ॥ २३ ॥ 
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प्रत्युवाच शुभ वाक्य देवी रुद्रस्य संगता | 
अधस्य देवे वरदे। वराधरुप तव हाइम्‌॥ २४ ॥ 
देवी पार्वती जी, शिव जी की श्रनुप्तति से राजा से यद्द सुन्दर 
घचन वेली--दे राजन | तुझे भाधा वरदान तो महादेव जी दे 
और प्राधा में दूँगी ॥ २४ ॥ 
तस्माद्थ गहाण ल्वं र्लीपुंसायावदिच्छसि । 
तददभुततरं भ्र॒त्वा देव्या वरमनुत्तमम्‌ ॥ २५॥ 
झतः खीत्व और पुरुषत्व के सम्बन्ध में, में तुके आधा बर दे 
सकती हूँ । जेसा वर चाहे बैसा तुम मांगे | इस प्रकार है पावंती 
देवी के ध्दुभुत घचन छुन कर ॥ २५॥ 
सम्प्रहृष्टमना भूत्वा राजा वाक्यमथात्रवीत्‌ । 
यदि देवि प्रसन्ना मे रूपेणाप्रतिमा श्रुषि ॥ २६॥ 
राज़ा प्रत्यन्त दर्बित दा कहने लगा-है श्लोकिक-गुण-रूप- 
भूषित-सगवति ! यदि श्राप मुझ पर प्रसन्न हैं ता मुझे यह घर 
दीजिये ॥ २६ ॥ 
मासं ख्रीत्वमुपासित्वा मासं स्यां पुरुष: पुनः । 
ईप्सितं तस्य विज्ञाय देवी सुरुचिरानना ॥ २७॥ 
कि में एक मास तक री और पक मास तक पुरुष रहा 
करूँ। खुत्ुखी पाव॑ती ने राजा का अभीणए्ठ जान ॥ २७ ॥ 
प्रत्युवाच शुभं वाक्यमेवमेव भविष्यति । 
राजन्पुरुषभ्तस्त्व॑ स्लीभाव॑ न स्मरिष्यसि ॥ २८ ॥ 
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यह सुन्दर वचन कदे-दे राजन्‌ ! ऐसा द्वी द्वेगा । जव तुम 
पुरुष रूप में रहोगे, तब तुम्हें प्रपने स्त्रीरुप का स्प्ररण नहों 
रहेगा ॥ २८ ॥ 
सत्लीभतश्र परं मासं न स्मरिष्यसि पारुपम्‌ । 
एवं स राजा पुरुष मासं भत्वाथ कादमि! ॥ २९ ॥ 
गऔ,और जव तुम स्त्री के रूप में रहोगे तव तुम्हें अ्रपने पुरुषरूप 
का स्मरण न रहेगा | तदसुसार तव से कदम के पुत्र एक मास 
स्त्री ग्रेर एक मास पुरुष रहने लगे ॥ २६ ॥ 
त्रेलाक्यसुन्दरी नारी मासमेकमिलाभवत्‌ ॥ ३० ॥ 
इति सप्ताशीतितमः सर्गः ॥ 


जव राज्ञा इल ( पक मास तक ) स्त्री के रूप में देते थे, तव 
बे ऐसी छुन्दरी युवती हो जाते थे कि, उनकी सुन्दरता की ख्याति 
तीनों ्लाकों में फैल ज्ञाती थो ग्रेर उस समय उनका नाम इल्ा 
दवा ज्ञाता था ॥ ३०॥ 


उत्तरकायड का सत्तासीवां सर्ग समाप्त दुष्पा। 
ञ-+औं+ 
अ्रष्टाशोतितमः सरगेः 
तां कथामेलसम्बद्धां रामेण समुदीरिताम्‌ । 
लक्ष्मणा भरतश्रेव श्रुत्वा परमविस्मिता ॥ १ ॥ 


भीरामचन्द्र जी के मुख से राजा इल सम्बन्धी कथा को खुन 
कर, भरत और लक्तमण बड़े विस्मित हुए ॥ १॥ 
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तो राम॑ प्राज्नली भत्ता तस्य राज्ञो महात्मन; । 

विस्तरं तस्य भावस्य तदा पत्नच्छतुः पुन; ॥ २ ॥ 

वे दोनों श्रोरामचन्द्र जी से उस महात्मा राजा की कथा 
विस्तार से खुनने की कामना से, हाथ ज्ञाड़ कर कहने लगे ॥ २॥ 

कर्थ स राजा खीभते बर्तयामास दुरगतिः । 

पुरुष: स यदा भूतः का इ॒ति वर्तयत्यसा ॥ ३ ॥ 
राजा झ्री दाता था; तव यह फ्मा क्या 
दुर्गति भागता और पुरुष हेने पर फ्या किया करता था १ ॥ ३ ॥ 
तयेस्तद्वापितं श्रुत्वा कैत्‌हलसमन्वितम्‌ । 
कथयामास काकुत्स्थस्तस्य राज्ञो यथागमम्‌ ॥ ४ ॥ 
भरत प्रौर लक्ष्मण के इस प्रकार कौतृहलपुर्ण वचन खुन 
कर, क्रीरामचन्द्र जी ने उस राज्ञा की ( थ्यागे की ) कथा कहनी 
श्ारम्भ की ॥ ४॥ 
तमेव प्रथम मासं स्ली भूला लेकसुन्दरी । 
ताभि;परिहता ख्रीभियेंडस्य पूर्व पदानुगाः ॥ ५॥ 

( झीरामचन्द्र जी कहने लगे ) प्रथम मास में जब वह ब्लाक - 
छुन्द्री त्री हुआ, तव वद स्त्री बने हुए झपने नौकर चाऊरों के 
साथ ॥ ५ ॥ 

तत्काननं विगाह्माशु विजद्दे लेकसुन्दरी । 
दरुपगुल्मलताकीरण पदू्यां पद्मदलेक्षणा ॥ ६॥ 
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उसी घन में घुस कर बंद कमलनयनी स्त्री वन, पेदल हो 
घूमने फिरने लगा | उस वन में श्रनेक बृत्त, लता प्रौर गुल्म 
शादि की मनेहर शोभा हो रही थी ॥ 5 ॥ 


वाहनानि च सर्वांणि संत्यक्त्वा वे समन्ततः । 
पबंताभेगविवरे तस्मिन्रेमे इला तदा ॥ ७॥ 
वहां वह इला नाम को उुन्दरी अपने समस्त बादनों का त्याग 
कर, पहाड़ी कन्द्राभरों में विचरण करने लगी ॥ ७ ॥ 
अथ तस्मिस्नाहशे पर्वृतस्याविदरतः । 
सरः सुरुचिरप्रख्यं नानापक्षिगणायुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
उस घन में पद्दाड़ के समोप विविध प्रकार के पशु पत्तियों से 
युक्त एक तालाव था ॥ ८५ ॥ 
५ हद 
ददश सा इला तस्मिन्नुधं सेमसुतं तदा । 
ज्वलन्तं स्वेन वपुषा पूर्ण सेममिवेदितम्‌॥ ९ ॥ 
उस तालाव के समीप पूर्ण माली के चन्द्रमा की तरह प्रकाश- 
मान चन्द्रपुत्न बुध के इला ने देखा ॥ ६॥ 
तपन्तं च तपस्तीत्रमंभे।मध्ये दुरासदम्‌ | 
यशस्करं कामकरं कारुण्ये पर्यवस्थितम्‌ || १० ॥ 
वे उसी तालाव के जल के भीतर खड़े हुए उम्र तप कर रहे 
थे। वे बड़े यशप्वी, परोपकारों और दयात्धु जान पड़ते थे ॥ १० ॥ 
सातं जलाशयं स्व क्षेभयामास विस्पिता । 
सह तैः पूर्वपुरुषे: स्लनोभुते रघुनन्दन ॥ ११॥ 
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है लह्मण ! कुछ देर वाद इला ख्रो ने स्त्रोरूपी प्रपने साथियों 
के साथ उस सरोवर पर ज्ञा श्र विस्मित हो उस सरोवर का 
ज्ञल खलवला डाला ॥ ११॥ 
वुधस्तु तां समीक्ष्येय कामबाणवशंगतः । 
नापलेभे तदात्मानं स चचाल तदाम्पसि ॥ १२॥ 
इला के देख, बुध कामदेव से पोड़ित दी, भपने के न सम्दाल 
सके श्रौर जल के भीतर चलाप्मान है| गये ॥ १२॥ 
इलां निरीक्षमाणस्तु त्रेलाक्यादधिकां शुभाम्‌ । 
चित्तं सममभ्यतिक्रामत्का स्वियं देवताधिका ॥ १३ ॥ 
ब्रेलेक्यसुन्द्री इला की श्रार देख कर बुध मन दी मन कहने 
लगे कि, यह देवाइ्ना से भी वढ़ कर सुन्द्री स्त्री कौन है ? ॥११॥ 
न देवीपु न नागीषु नासुरीधवप्सर/सु च | 
दृष्॒पूर्वा मया काचिद्रपेणानेन शोभिता ॥ १४ ॥ 
पेसा सौस्दय तो मैंने आज तक किसी देवकन्या, नागकन्या, 
प्रछुरतनया श्रौर भ्रप्सरा में भी नहीं देखा ॥ १४॥ 
सदशीयं मम भवेद्वदि नान्यपरिग्रहः । 
इति बुद्धि समास्थाय जलात्कूलमुपागमत्‌ ॥ १५ ॥ 
यदि इसका विवाह झिसो पुरुष के साथ न हुआ है ता यह 
मेरे योग्य है। यह विचार कर वुध ज़ी जल से निकल तद पर 
ञ्ाये ॥ १५॥ 
आश्रम समुपागम्य ततस्ताः प्रमदेत्तमाः । 
धमोत्मा ५ >> 
श्वब्दापयत धर्मात्मा ताश्रेनं च ववन्दिरे ॥ १६ ॥ 
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तद्ननन्‍्तर अपने श्राश्रम में जा उन्दोंने उन छुन्दरी स्त्रियों को 
बुलाया | तब उन स्त्रियों ने वहाँ जा बुध के प्रणाम किया ॥ १६ ॥ 
स ता पप्रच्छ धर्मात्मा कस्येषा लेकसुन्दरी । 
किमर्थमागता चैव सर्वमाख्यात मा चिरम्‌ ॥ १७ ॥ 
तब उनसे धर्मात्मा वुध पू छने लगे कि, यद परेल्नेक्ष्यछुन्द्री 
किसकी स्त्री है श्रैर यददाँ किस लिये प्रायी है? धुक्के ये सब वात 
तुरन्त बतलाओ ॥ १७ ॥ 
शुभ तु तस्य तद्वाक्यं मधुर. (क्षरम्‌ । 
श्रुत्वा खरियश्र ताः सर्वा ऊच्चुमैधुरया गिरा ॥ १८ ॥ 
बुध जी के ये मधुर खुन्दर वचन छुन कर, वे सव स्त्रियां मधुर 
वाणी से बेलों ॥ १८ ॥ 
अस्माकमेपा सुश्रोणी प्रभुत्वे बतते सदा । 
अपतिः काननान्तेषु सहास्माभिश्वरत्यसा ॥ १९ ॥ 


है भगवन्‌ ! यद स्त्री हम सव की स्वाप्िनी है । इसका पति 
नहीं है । यह हमारे साथ इस बन के प्रान्तों में विचरती रहती 


है ॥ १६ ॥ 
तद्वाक्यमाव्यक्तपर्द तासां स्रीणां निशम्य च। 
विद्यामावतनीं पुण्यामाव्तयति स ट्विज:' ॥ २० ॥ 
उन स्त्रियों के ऐसे स्वच्छ उचन छुन कर, त्षत्रिय बुधज्ञी ने 
पापनी ध्यावतंनी विद्या का स्मरण किया ॥ २० ॥ 
) द्विज:-क्षत्रियाद्विजः । ( गौ० ) 
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सेथे विदित्वा सकल तस्य राज्ञो यथा तथा । 
सर्वा एवं स्रियस्ताश् वभाषे मुनिपुद्डबः॥ २१ ॥ 
येगवज्ञ से इल राज़ा का सम्पूर्ण वृत्तान्त जान, बुध जी ने उन 
खब स्त्रियों से कद्दा ॥ २१॥ 
अन्न किंपुरुषीभूत्वा शैलरोधसि वत्स्यथ । 
आवासस्तु गिरावस्मिन्‌ शीघ्रमेव विधीयताम्‌ ॥२२॥ 


थ्रच्छा ध्रव तुम सब क्िम्पुरुषी हो कर, इस प्॑तप्रान्त में रहा 
करे । का भव देर न करे थ्रार अपने रहने के लिये घर बना 


क्ना॥ |: है, 
फलैः सवा वतयिष्यथ नित्यदा । 
ख्लियः किंपुरुषान्नाम भर्तन्समुपलप्स्यथ ॥ २३॥ 
यहाँ तुमको भाज्न के लिये मूल, पत्र, फल भयादि सदा मिल 
ज्ञाया करेंगे श्र तुम भ्रपने लिये किम्पुरुष नामक पतियों का 
भी प्राप्त करेगी ॥ २३ ॥ 
ता; श्रुत्वा सेमपुत्रस्य ख्त्लियः किंपुरुषीकृता: । 
उपासांचक्रिरे शैल बध्वस्ता वहुलास्तदा ॥ २४ ॥ 
इति प्रष्टाशीतितमः सर्गः॥ 
वे सब स्त्रियाँ यद ज्ञान कर कि, बुध ने हमें क्रिग्पुर॒ती ( देव- 
यानि विशेष ) बना दिया है, उस पर्वत पर छुन्दर स्थान वना 
रहने लगीं ॥ २५ ॥ 
उत्तरकायढ का ध्ट्टासीयाँ सर्ग पूरा हुआ | 
ज+-+औ---- 
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श्रृत्वा किंपुरुषात्पत्ति लक्ष्मणा भरतस्तथा | 
आश्रयम्रिति च ब्रतामुभो राम॑ जनेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
इस प्रकार किम्पुरुषी की उत्पत्ति खुन कर, भरत और लक्ष्मण 
ने श्रीरामचन्द्र ज्ञी से कद्दा ; यह ता ( शझ्ापने ) बड़ी ध्दभुत कथा 
कही ॥ १॥ 
अथ राम; कथामेतां भूय एवं महायशाः ४ 
कथयामास धमार्त्मा प्रजापतिसुतस्य वे ॥ २ |] 
तदनन्तर महायशस्वी महाराज श्रीरामचन्द्र जी पुनः धर्मास्मा 
प्रजापति के पुत्र इल की कथा कद्दने लगे ॥ २॥ 
सर्वास्ता बिहता दृष्ट्ठ किन्नरीऋषिसत्तम: । 
उबाच रूपसम्पन्नां तां स्रियं प्रहसन्निव ॥ हे ॥ 


(श्रीरामचन्द्र जी वाले ) व्रुध ने भ्रन्य समस्त किक्षरियों का 
विच रण करते देख, (एक्रान्त में इला के पा कर ) उस रूप 
यौवनसम्पन्न इला से हँस कर कहा ॥ ३ ॥ 

सेमस्याईं सुदयितः सुतः सुरुचिरानने । 
भजस्व मां वरारोहे भक्‍त्या स्निग्पेन चक्षुपा ॥ ४ ॥ 

हे घरारोदे ! में चन्धमा का प्रिय पुत्र हैं। प्यार की द्वृष्टि से 

मेरी प्पार निद्दार कर, तू मुझे प्रीतिपूर्वक सन्‍्तुष्ट कर ॥ ४ ॥| 
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तस्य तद्॒चनं श्रुत्वा शून्ये खजनवर्जिते । 
इला सुरुचिरप्रख्य॑ प्रत्युवाच महाप्रभम्‌ ॥ ५ ॥ 
उस निज न ध्थान में बुध ज्ञी के ऐसे प्यारे घचन खुन कर, 
इला, महाकान्तिसम्पन्न वुध से कदने लगी ॥ ४ ॥ 
अहं कामचरी सैम्य तवास्मि वशवर्तिनी । 
प्रशाधि मां सेामसुत यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६॥ 
है सौम्य ! में स्वतंत्र हूँ पैर तुम्हारे वश में हैँ। दे चन्द्रपुत्न | 
मुझे भ्राज्ञा दीजिये और प्राप जैसा चादिये वैसा कोजिये ॥ ६ ॥ 
तस्यास्तदद्श्रुतप्रख्यं श्रुखा हषप्रुपागतः । 
स वे कामी सह तया रेमे चन्द्रमसः सुतः ॥ ७॥ 
इला के इन ध्दूभुत वनों के! सुन, बुध वद्ृत प्रसन्न हुए और 
कामी चन्द्रमापुष्र चुध, इला के साथ विद्वार करने लगे ॥ ७॥ 
चुधस्य माधवे मासस्तामिलां रुचिराननाम्‌ | 
गते।रमयतेउत्यर्थ क्षणवत्तस्य कामिनः ॥ ८ ॥ 
कामासक्त चुध के उस सुन्दरी इला के साथ विहार करते 
करते वैशाख मास ज्षण सा बीत गया ॥ ८॥ 
अथ मासे तु सम्पूर्ण पूर्णन्दुसदशाननः । 
प्रजापतिसुतः श्रीमान्‌ शयने प्रत्यवुध्यत । ९ ॥ 
सेाध्पश्यत्सेमजं तत्र तपन्‍तं सलिलाशये । 
पर » ५ 
ऊध्ववाहुं निरालम्बं त॑ राजा प्रत्यमापत ॥ १० ॥ 
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एक मास पूरा द्वोने पर चन्द्रमा के समान मुख वाल्ने प्रजापति 
के पुत्र इल ने जाग कर देखा कि, चन्द्रमा के पुत्र सरोवर में ऊपर 
दा बाहें उठाये निरालंव तप कर रहे हैं। उस समय राज़ा इल ने 
उनसे कहा ॥ ६॥ १०॥ 
९9 2. 
भगवन्पवतं दुर्ग प्रविष्टोअस्म सहानुगः । 
न च पश्यामि तत्सैन्यं क नु ते मामका गताः ॥११॥ 
हे भगवन्‌ ! में प्रपनी सेना के साथ ले कर, इस दुगम पर्वत 
पर प्राया था, किल्तु यहाँ उनमें से मुझ्ते कोई नहीं देख पड़ता। थे 
मेरे साथी कहाँ चलने गये ? ॥ ११॥ 
तच्छुत्वा तस्य राजर्पेनरसंज्ञस्य भाषितम्‌ । 
प्रत्युवाच शुभं वाक्य सान्त्वयन्परया गिरा ॥ १२॥ 
राजर्षि इल के, जे। प्पने ख्रीभाव का भूल गये थे, घचन 
छुन कर, बुध उनके समझ्काते हुए उनसे सुन्दर घाणी से 
घेले ॥ १२॥ 
अश्मवर्षेण महता भृत्यास्ते विनिषातिताः । 
8.४ 
स्व॑ चाश्रमपदे सुप्तो वातवषभयार्दितः ॥ १३ ॥ 
पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा हुई थी । उससे तुम्दारे सव सैनिक 
मरे पड़े हैं। किन्तु वायु श्र बृष्टि के भय से पीड़ित द्वी, तुम इस 
श्ाक्षम में से जाने से वच गये ॥ १३ ॥ 
समाश्वसिहि भद्गं ते निर्भये। विगतज्वरः । 
फलमूछाशने वीर निवसेह ययासुखम्‌॥ १४ ॥ 
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है बोर ! थ्रव आ्राप सावधान ग्रौर निर्भय हैे। जाइये। किसो 
बात की चिस्ता न कोजिये शरैर फल घूल खा कर इस शआाधम में 
रहिये ॥ १४ ॥ 
स राजा तेन वाक्येन प्रत्याश्वस्ते महामतिः । 
प्रत्युवाच शुभ वाक्य दीने भृत्यजनक्षयात्‌ ॥१५॥ 
राजा इल झपने नौकरों का नाश देना खुन कर, वहुत दुःखो 
हुए; किस्तु वुध को वारतों से सावधान दे कर बैले ॥ १५४ ॥ 
त्यष्ष्याम्यईं खड्ऊ राज्य॑ नाई भृत्यैर्तिनाकृतः । 
वर्तयेयं क्षणं ब्रह्मन्समनुज्ञातुमहसि ॥ १९ ॥ 
हे ब्रक्षन्‌ ! में नोकरों के नाश होने के कारण राजपाठ त्याग 
दूँगा । क्योंकि उनके बिना मैं एक क्षण भर भो नहीं रह सकता 
झत:ः छा थाप मुझे जाने की भ्राज्ञा दीजिये ॥ १६ ॥ 
सुते। धर्मपरो ब्रह्मन्‌ ज्येष्ठी मम महायशा: । 
शशबिन्दुरिति खूयातः स मे राज्यं प्रपत्स्यते ॥१७॥ 
दे ब्रह्मन्‌! मेरा मद्रायशप्बी धर्मात्मा शशविन्दु नाम का ज्येष्ठ 
पुत्र राज्य करेगा ॥ १७ ॥ 
नहि शक्ष्याम्यहं हित्वा भृत्यदारान्सुखान्वितान्‌ । 
प्रतिवक्तुं महातेजः किखिदष्यशुभ बच; ।! १८ ॥ 
छुखपूर्वक देश में वसने वाले श्पने उन नौकरों की स्त्रियों 


के दैड़ कर, में यहां नहीं रद सकता | द्वे तेजी ! भाष मुकले 
यहाँ रहने के लिये ध्यप्रिय वचन न कहिये ॥ १८॥ 
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तथा ब्रवति राजेन्द्र बुध; परममद भ्रुतम्‌ | 
सान्त्वपूवमथेवाच वासस्त इह रोचताम्‌ ॥ १९ ॥ 
राजा इल के यद्द परम प्रदुभुत वचन सुन कर, बुध जो उनके 
समझता कर कहने लगे--पध्राप यहाँ ( कुछ दिनों ) रहिये ॥ १६ ॥ 
न सन्‍्तापरत्वया कार्य! कादमेय महावल्ल । 
संवत्सराषितस्याद्य कारगिष्यामि ते हितम्‌ ॥ २० ॥ 
है कदम के पुत्र ! श्राप सन्‍्ताप न करें | यदि ञआ्आाप एक वर्ष 
यहां रह जायंगे, तो में तुम्हारा श्रभीष पूरा कर दूँगा ॥ २० ॥ 
तस्य तद्गचनं श्रत्वा बुधस्याह्िष्टकर्मणः 
बासायविदधे बुद्धि यदुक्त ब्रह्मवमादिना ॥ २१॥ 
पघ्रक्िए्कर्मा बुध के ये बचन खुन कर श्रार उन ब्रह्मवादी 
फ्रूषि के कयनानुसार राज्ञा इल वहाँ रहने के राज़ी दे गये ॥ २१॥ 
मासं स ख्री तदा भूतल्वा रमयत्यनिशं सदा | 
मार्स पुरुषभावेन धर्मबुद्धि चक्तार सः ॥ २२ ॥ 
पे एक मास स्त्री वन कर बुध के साथ विहार करते श्रौर एक 


मास पुरुष वन कर धर्माचरण करते श्रथवा धर्मशास्त्र का प्जु- 
शीलन करते थे ॥ २२ ॥ 


ततः सा नवमे मासि इला सेमसुतात्सुतम्‌ | 
जनयामास सुश्रोणी पुरूरवसमूर्जितम्‌ ॥ २३ ॥ 


इस प्रकार रद्दते रहते जब नो माख वीत गये, तब बुध से 
खुस्द्री इला ने पुरूरवा नाम का पक पुत्र उत्पन्न क्रिया ॥ २३ ॥ 


नवतितमः सर्गः ०७ 


नातमात्रे तु सुश्रोणी पितुहस्ते न्यवेशयत्‌ । 
बुधस्य समवर्ण च इला पुत्र महावलम्‌ ॥ २४ ॥ 
उस छुश्रोणि इला ने पुत्र उत्पन्न होते ही उसे बुध के सोंप 
दिया । इला के पुत्र का ( ध्पने पिता ) बुध के समान रूप रंग 
और पराक्रम था ॥ २४॥ 
बुधस्तु पुरुषीभूतं स वे संवत्सरान्तरम्‌ | 
कथाभी रमयामास धर्मयुक्ताभिरात्ममान्‌॥ २५॥ 
इति पक्रेननवतितमः सर्गः ॥ 
एक वर्ष तक जब जव राजा इल पुरुष द्वाति, तव तब बुध जी, 
उनके पानेक धर्मयुक्त रुथाएँ खुना $#र, उनका मन वहलाया 


करते थे ॥ २५ ॥ 
उत्तरकायड का नवासीवों सर्ग समाप्त दुष्मा | 


ज+ओुे 
नवतितमः सगेः 
+-३०४३-- 
तथेक्तवति रामे तु तस्य जन्म तददअ॒तम्‌ । 
उबाच लक्ष्मणे भूयो भरतश्र महायशाः ॥ १॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के मुख से इस प्रकार पुरुरवा के जर्म की इस 
झद्भुत कथा के सुन कर, लक्ष्मण ग्रौर भरत ज्ञी मद्दायशस्वी 
भीरापचन्द्र जी से फिर कहने लगे ॥ १॥ 
इला सा सेमपुत्रस्य संवत्सरमथेषिता । 
अकरोर्क नरश्रेष्ठ तत्ततं शंसितु मईंसि ॥ २॥ 


छुण्द ड़ त्तरकायदे रका यढे 


दे नरश्रेष्ठ ! एक वर्ष तक इला ने चद्धपुत्र बुध के भ्राश्रम में 
रह कर ओर क्या क्या किया, से श्राप खुनाइये ॥ २॥ 
तये।स्तद्वाक्य माधुय निशम्य परिपृच्छतोा: । 
रामः पुनरुवाचेदं प्रजापति सुते कथाम्‌ ॥ ३॥ 
भरत और लक्त्मण के ये प्यारे वचन खुन कर, श्रीरामचन्द्र जी ने 
फिर प्रज्ञापति के पुत्र राजा इल की कथा कद्दनी आरम्म की ॥ ३॥ 
पुरुषत्व॑ गते शूरे बुध: परमबुद्धिमान्‌ । 
संवर्त परमेदारमाजुद्दाव महायशाः ॥ ४ ॥ 
च्यवनं भृणुपुत्रं च मुनि चारिष्टनेमिनम्‌ । 
प्रमोदन मेतदकरं तते दुर्वाससं मुनिम्‌ ॥ ५ ॥ 
एतान्सबान्समानीय वाक्यज्ञस्तवद्शनः । 
उबाच सर्वान्सुहृदे पैयेंग सुसमाहितान्‌ ॥ ६ ॥ 


( वे वाले ) जब वारदवें मास में मद्रावली राजा इल पुनः पुरुष 
हुए, तव महायशघप्वों सम्वते, भृगुपुत्र च्यवन, ध्ारिष्रनेप्रि, प्रमोदन, 
मेद्कर, दुर्वासा श्रादि कणियों के बुला कर, वाक्य जानने 
वाल्ने एवं तत्वदर्शों बुध ने, उन अपने सब मित्रों से धोरता पूर्वक 
बड़ी सावधानी से कद्दा ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ 


अय॑ राजा महावाहुः कदंमस्य इलः सुतः । 
जानीतैन॑ यथाभुत॑ श्रेये। छात्र विधीयताम्‌ ॥ ७ ॥ 
भाइयों ) ये कदम प्रजापति के पुत्र महावली राज़ा इल हैं। 


इनकी जे दशा है वद श्राप लेग जानते हो हैं । प्रतः पध्याप लेाग 
कोई ऐसा उपाय कीजिये, ज्ञिपसे इनका भल्ता दो ॥ ७॥ 


नवतितमः सर्गः घ०६ै 


तेषां संवदतामेव द्विमेः सह महात्मभिः । 
कदमस्तु महातेजास्तदाश्रममुपागमत्‌ ॥ < ॥ 
इस प्रकार वे ल्लेग आपस में वातचीत कर ही रहे थे कि, 
इतने में महातेजस्बो मद्ात्मा कदम जी, वदुत से धुनियों के साथ 
लिये हुए वहां थ्रा पहुँचे ॥ ८ ॥ 
पुरुस्त्यश्र ऋरुशव वषटकारस्तथैव च । 
ओझ्डारश्व महातेजास्तमाश्रममुपागमन्‌ ॥ ९ ॥ 
पुलस्त्प, ऋतु, वषदूकार, ऑड्रुधर ( नामक ऋषि ) श्ादि 
समस्त मद्दातेतस्वी ऋषि गण, बुध जी के थाश्रप्त में एकत्र 
इुएप ॥ ६॥ 
ते सर्वे हृष्टणनसः परस्परसमागमे । 
हितैषिणे वाल्हिपतेः पृथ्वाक्यान्यथा ब्रुवन्‌ ॥१०॥ 
थे पक दूसरे का देख प्रसन्न हुए श्रौर मिल कर पाह्देश्वर 
राजा इल के उद्धार के लिये झपनी अपनी सम्मतियाँ प्रल्नग प्रलग 
देने लगे ॥ १० ॥ 
कर्दपस्‍्वत्रबीद्वाक्यं सुतार्थ परम॑ हितम्‌ । 
दविजाः शुणुत मद्वाक्यं यच्छेयः पार्थिवस्प हि ॥११॥ 
करदमपमुनि ने अपने पुत्र की भलाई के लिये सम्मति देते हुए 
कद्दा - हे ब्राह्मणों ! इस राजा की भलाई के लिये जे में कहूँ, उसे 
खुने ॥ ११॥ 
नानन्‍्यं पश्यामि मैषज्यमन्तरा हृपभध्वजम्‌ | 
नाश्वमेधात्परो यज्ञ, प्रियश्वेव महात्मनः ॥ १२॥ 


८१० उत्तरकायणडे 


मेरी समझ में शिव जी के छोड कर इसकी और कोई दवाई 
नहीं है और शिव जी के प्रश्वमेघ से वढ़ कर प्यारा अन्य कोई यज्न 


नहीं है ॥ १२॥ / 
तस्माद्यजामहे सर्वे पार्थिवार्थे दुरासदम्‌ । 


कर्दमेनैव मुक्तास्तु सर्वे एवं द्विजपभाः ॥ १३॥ 
पघ्रतपव इस राजा की भलाई के लिये और शिव जो को प्रसन्न 
करने के लिये ध्राप्रा प्रश्वमेघ यज्ञ करें | कदम के ये वचन खुन 
घे सब ब्राह्मगणश्रेष्ठ ॥ १३ | 
रेचयन्ति स्म॑ त॑ यज्ञं रुद्रस्याराधन प्रति । 
संवर्तस्य तु राजर्पि: शिष्य: परपुरज्ञयः ॥ १४ ॥ 
मरुत्त इति विख्यातस्तं यज्ञ समुपाहरत्‌ | 
तते यज्ञों महानासीदबुधाश्रम समीपतः | १५ ॥ 
शिव जी की प्रसन्नता फे लिये प्श्वप्रेध द्वी के भ्रच्छा मानते 
हुए थे ध्श्वमेध करने के। राज़ी हुए। राजर्षि सम्व्त ऋषि के शिष्य 
शन्रुतापन मरुत ने यज्ञ का भार श्रपने ऊपर लिया। बुध के ध्याश्रम 
के समीप ही वह यक्ष रिया गया ॥ २४॥ १४ ॥ 
रुद्रथ परम॑ ताषमाजगाम महायशाः | 
अथ यत्ञे समाप्ते तु प्रीतः परमया मुदा ॥ १६ ॥ 
धध्वमेधयकज्ष से महायशस्वों शिव जी वहुत प्रप्तनन्न हुए और 
यक्ष के समाप्त ठाने पर बड़ी प्रीति के साथ हर्षित है। ॥ १६ ॥ 
उमापतिद्दधिजान्‌ सर्वानुवाच इलसब्रिषा । 
प्रीताउस्मि हयमेघेन भकत्या च द्विजसत्तमा: ॥ १७ ॥ 


नवतितमः स्गः घ्११ 


उन्होंने इल के सामने, समप्त ब्राह्मणों से कद्दा-दे ब्राह्मणों ! 
इस यज्ञ से और धथ्याप लेागों की भक्ति से में बहुत प्रसन्न हुआा 
हूँ ॥ १७॥ 
अस्य बारिहिपतेश्रैव कि करोमि प्रियं शुभ । 
तथा बदति देवेशे द्विजास्ते सुसमाहिता: ॥ १८ ॥ 

५ भाप ज्लाग 4तलाइये कि, इस वाल्दीकपति के लिये मैं क्‍या 
करूँ ! ज़व शिव जी ने यह कहा ; तव उन ब्राह्मणों ने सावधानता 
पूर्वक ॥ १८॥ 

प्रसादयन्ति देवेशं यथा स्यात्पुरुषस्लिला | 
तत; प्रीता महादेव! पुरुषत्वं ददों पुनः ॥ १९ ॥ 
शिव ज्ञी के प्रसन्न कर यही वर माँगा कि--इल को सदैव 
काल के लिये पुरुषत्व प्रदान कीजिये । तव शिव जी ने प्रसन्न हो 
इल के सदा के लिये पुरुषत्व प्रदान कर दिया ॥ १६॥ 
इलाये सुमहातेजा दत्वा चान्तरधीयत । 
निछत्ते हयमेधे च गते चादशनं हरे ॥ २० ॥ 
इल के यह वर दे शिवज्ञी प्रन्तर्थधान हो गये। ज्ञव शिव 
झन्तर्धान हो गये ग्रौर वद यज्ञ भो समाप्त हो चुका ॥ २० ॥ 
ययागतं द्विजाः सर्वे ते गच्छन्दीघंदर्शिनः । 
राजा तु बाल्हिमुत्सज्य मध्यदेशे दनुत्तमम्‌ ॥२१॥ 
“तब वे सव ज्ञानी ऋषिगण भी अपने श्रपने श्राश्वमों के चतल्ने 


गये । राजा एल ने भी वाल्द्ीक देंश के त्याग कर सुन्दर मध्य 
देश में ॥ २१ ॥ 


च्श्२ उत्तरकायडे 


निवेशयामास पुर प्रतिष्ठानं यशस्करम्‌। 
शशविन्दुश्व राजर्पिवालिंह परपुरक्ञयः ॥ २२ ॥ 
प्रतिष्ठानपुर (प्रयाग से पूर्व, गड़ा पार क्ूसी ) नामक नगर 
बसाया ; जे। पोछे वड़ा यशस्कर हुआ । उसने वाढ्द्ीक में प्रपने 
पुत्र शशविन्दु की राजा वनाया। शशविन्दु बड़ा प्रतापी और शन्रु का 
नाश करने वाला था ॥ २२ ॥ 
प्रतिष्ठाने इले। राजा प्रजापतिसुते वली । 
स काले प्राप्रवाँछो मिलो त्राह्ममनुत्तमम्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रज्ञापति के पुत्र मद्दावली राजा इल प्रतिष्ठानपुर में वहुत दिनों 
तक राज्य कर प्रन्त में ब्रक्चल्ताक सिधारे ॥ २३॥ 
ऐलः पुरूरवा राजा प्रतिष्ठानमवाप्ततान्‌ | 
ईदशो हश्वमेधस्य प्रभाव: पुरुषषभ ॥ २४ ॥ 
इल से उत्पन्न पुरुरवा प्रतिष्ठानपुर के राज्ञा हुए । दे पुरुषश्रेष्ठ ! 
अ्श्वमेध यज्ञ का ऐसा प्रभाव है ॥ २४॥ 
ख्रीपूर्व! पैररुष लेभे यज्ान्यद॒पि दुलभम्‌ ॥ २५॥ 
इति नवतितमः सर्गः ॥ 
राजा इल ने ख्रीत्व व्याग कर, प्रश्वमेध के प्रभाव ही से सदा 
के लिये पुरुषत्व प्राप्त किया, जिसका प्राप्त करना धन्य किसी भी 
डपाय से श्रसम्भव था ॥ २५ ॥ 
उत्तरकाणड का नव्बेवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
++औँ-+ 


एकनवतितमः सर्गः 
एतदाख्याय काकुस्स्थो श्राठृभ्याममित प्रभ: । 
लक्ष्मणं पुनरेवाह धमेयुक्त मिदं वचः ॥ ९ ॥ 
थमित पराक्रमी भ्रीरामचन्द्र जी अपने भाइयों का यह कथा 
खुना कर, फिर लक्ष्मण ज्ञी से धर्मयुक्त यद वचन बाल्ते ॥ १ ॥ 
वसिष्ठ वामदेवं च जावालिमय कश्यपम्‌ । 
द्विजांश् सर्व प्रवरानश्वमेध पुरस्कृतान्‌ ॥ २ ॥ 
बशिष्ठ, वामदेव, जावालि, कश्यप--तथा प्भ्वमेध यज्ञ कराने 
में खतुर समस्त ब्राह्मणों के ॥ २॥ 
एतान्सवान्समानीय मन्‍्त्रयित्वा च लक्ष्मण: । 
हय॑ लक्षण सम्पन्नं विमेए्यामि समाधिना ॥ रे ॥ 
बुलाओ और इन सव से परामर्श कर, सावधानतापूर्वक भच्छे 
जत्तणों वाले घेड़े के। उसकी पूजा कर के छाई गा ॥ ३ ॥ 
तद्वाक्यं राधवेणोक्तं श्रुत्वा त्वर्तिविक्रम: । 
( 
हिजास्सवान्समाहूय दशयामास राघवम्‌ ॥ ४ ॥ 
झोराम जी के यह वचन सुन, फुर्त्तोले लक्ष्मण जी उन लव 
ब्राह्मणों के घुला लाये और भ्रीरघुनाथ जी से उनके मिला 
दिया ॥ ४॥ 
ते दृष्ठा देवसझ्लाशं कृतपादाभिवन्दनम्‌ । 
राघवं सुदुराधषमाशीर्भि! समपूजयन ॥ ५॥ 


प्र ह उत्तरकाणडे 
वे सव ब्राह्मण देवता के समान दुर्धषं, रघुनाथ जी को प्रणाम 
करते देख, उनके श्राशीर्चाद्‌ देने लगे ॥ ४ ॥ 
प्राज्लि: स तदा भृत्वा राघवो द्विजसत्तमान्‌ । 
उवाच पधममेसंयुक्तमश्वमेघाशितं वचः ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर भ्रोरामचन्द्र जी ने उन श्रे४ ब्राक्षणों के प्रणाम कर 
ध्रश्वमेधयक्ष के सम्बन्ध में धर्ममुक्त वचन कहे ॥ 
तेडपि रामस्य तच्छुला नमस्कृत्वा हृपध्वजम्‌ । 
अश्वमेधं द्विजाः सर्वे पूजयन्ति सम सवंशः ॥ ७ ॥ 
ब्राक्षणों ने भो श्रोराम ज्ञी के उन व्चचर्ना के खुन, शिव जी के 
प्रणाम किया और श्रीरामचन्द जी के ध्यश्वमेध सम्नन्धी विचार की 
प्रशंसा करते हुए उसे स्वीकार किया ॥ ७॥ 
स तेपां द्विजमुख्यानां वाक्यमद्भुतदशयम्‌ । 
अश्वमेपाश्रितं श्रुत्वा भृज्ं प्रीतेउभवत्तदा ॥ ८ ॥ 
शीरामचद्र जो उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से भभ्वमेध का श्रदृभुत 
माहात्म्य खुन, बहुत प्रसन्न हुए ॥ ८॥ 
विज्ञाय कर्म तत्तेषां रामे लक्ष्मणमत्रवीत्‌ | 
प्रेपयस्थ महावाहे सुग्रीवाय महात्मने ॥ ९ ॥ 
ब्राक्मणों के प्रश्वमेघयज्ञ कराने के लिये राज्ञो देख, श्रीराम 
चन्द्र जी ने लक्ष्मण ज्ञी से कहा-हे महावाहोा! दूत भेज कर 
खुग्रीव के बुला ले ॥ ६ ॥ 
यथा महद्धिहरिभिवहुभिश्व वनौकसाम्‌ । 
स/धमागच्छ भद्रं ते अनुभोक्तुं महोत्सवम्‌ ॥ १० ॥ 


एकनवतितमः सगेः घ१५ 


जिससे वे भी वानरों ग्रौर भाल्ुुशों के साथ ले यक्षमद्वात्सव 
देखने के ध्यावें ॥ १०॥ 
विभीषणश्र रक्षोमिः कामगैवेहुमिहंतः । 
अश्वमेधं महायज्ञमायात्वतुल विक्रम: ॥ ११ ॥ 
प्रतुल विक्रमी विभीषण के भी बुलवा ले, जिससे वे भी 
इच्छाचारी बहुत से रात्तसों के साथ ले प्रश्वम्रेध मद्यायक्ञ देखने 
के लिये था ज्ञाय ॥ ११॥ 
राजानश्र महाभागा ये मे प्रियचिकीषवः । 
सानुगाः प्षिप्रमायान्तु यज्ञभुमिनिरीक्षका; ॥ १२॥ 
इनके धतिरिक्त जे महाभाग राजा लेग मेरे दितैषों हैं, ध्यपने 
अपने अनुचरों सद्दित यक्षभूमि का निरीत्तण करने के बुला लिये 
जाँय॥ १२ ॥ 
देशान्तरगता ये च द्विजा धर्मसमाहिताः । 
आमन्त्रयसख तान्सवानश्वमेधाय लक्ष्मण ॥ १३ ॥ 
ज्ञो ब्राक्षण देश देशान्तर में रहने वाले हैं ग,्रौर प्पने धर्मा- 
चुछान में सावधान रहते हैं, वे सव भो वुलवा लिये ज्ञांय ॥ १३ ॥ 
ऋषयश्च महावाहे। आहूयन्तां तपेधना: । 
देशान्तरगताः सर्वे सदाराश्व द्विनातय; ॥ १४ ॥ 
हे लद्मण ! ऋषि झौर तपस्वियों के बुला कला तथा देशान्तर 


घासी ( गृदस्य ) ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों सहित बुलबा, 
ले ॥ १४ ॥ 


दर उत्तरकाणडे 


तयैव ताछावचरास्तयरैव नटनतंकाः । 
यज्ञवारश्व सुमहान्गेमत्या नेमिपे बने ॥ १५ ॥ 
गाने वजाने वाले नटों शोर नत्तंकों के बुला ले । गेमतीनदी 
के तट पर नेमिषारणय में वड़ी भारी यक्षशाला वनवायी ज्ञाय ॥१५॥ 
आज्ञाप्यतां महावाहे। तद्धि पुण्यमनुत्तमम्‌ | 
५ अल 
शान्तयश्र महावाहे प्रवत॑न्तां समन्‍तः ॥ १६ ॥ 
वह बड़ा पुण्यस्थान प्र्धात्‌ पवित्र स्थान है। पहाँ यक्षमगढ॒प 
बनाने के लिये नोकरों को श्राक्षा दो | तुम सब श्रोर सावधानी 
रखा जिससे किसी प्रकार का विश्न न द्वोने पावे--सर्वान्न शान्ति 
बनी रहे ॥ १६ ॥ 
५५ 
शतशश्रापि धमज्ञा: क्रतुम्रु्यपनुत्तमम्‌ । 
अनुभुय महायज्ञ नेमिपे रघुनन्दन ॥ १७॥ 
वे महात्मा धर्मक्ष क्ाग नेम्रिपारण्य में सहस्तों यक्ष करपा चुके 
हैं। दे लक््मण ! इससे वे ल्लाग यक्ष कराने की विधि के भली 
भाँति जानते हैं ॥ १७॥ 
तुष्ठः पुष्ठथ स्वोड्सा मानितश्व यथाविधि | 
४ ५ 
प्रतियास्यति धमज्ञ शीघ्रमामन्त्रयतां जन: ॥ १८ ॥ 
उन ज्ञागों के बुलाने के लिये किसी ऐसे जन के भेजे।, जे। दान 
मान से सन्‍्तुए कर, यथाविधि सव हो श्रामंत्रित कर ध्मावे ॥१५॥ 
शर्त वाहसहस्राणां तण्डुलानां 'वपुष्पताम्‌ | 
अयुतं तिलमुद्गस्य प्रयात्वग्रे महावल ॥ १९ ॥ 


१ बपुष्मतामिति--भद्वण्ड।नामियर्थ: । ( गो० ) 


एकनवतितमः स्गः प१७ 


दे मद्ावली ! बिना टूटे वढ़िया चाँवलों के एक लाख श्रोर 
मूँग तथा तिल के द्स हज़ार बैल भ्रथवा गाड़ियाँ भरवा कर 
शथाभी भेज दे ॥ १६ ॥ 
चणकानां कुलित्यानां माषाणां लवणस्य च | 
अतोओ्लुरूपं स्नेह च गन्धं संप्षिप्मेव च ॥ २० ॥ 
इसोकफे अनुसार चना, कुलधी, उरद, शोर नॉन भेजा जाय । 
इस दिसाव से घो, तेल भर सुगन्धित द्रव्य भेजे जाय ॥ २० ॥ 
सुबर्णकाव्यो बहुला हिरण्यस्य शतोत्तराः । 
अग्रतो भरतः कृत्वा गच्छत्वग्रे समाधिना ॥ २१ ॥ 
से करोड़ साने की मेदर शभ्रोर चाँदो के रुपये क्ते कर भरत 
जी वड़ी सावधानी से पहिले ही से वहाँ जाय ॥ २१॥ 
अन्तरापणवीध्यश्व सर्वे च नटनर्तकाः । 
सदा नायेइच बहवे नित्यं योवनशालिनः ।| २२ ॥ 
उनके साथ रास्ते के प्रबन्ध के लिये वाज़ार का सामान ले कर 
बनिये व दूकानदार ज्लाग भी जातें। नठ, नतंक, रसेइया, तथा 
श्रनेक पुव॒ती स्थ्ियाँ भी भरत ज्ञी के साथ जाँय ॥ २२॥ 
भरतेन तु साध ते यान्तु सेन्यानि चाग्रतः । 
नेगमान्वालहद्धांश् द्विजाँंश्व सुसमाहिता! ॥ २३ ॥ 
कर्मान्तिकान्वधकिनः केशाध्यक्षांश् नेगमान्‌ | 
मम मातृस्तथा सर्वाः कुमारान्तः* पुराणि च ॥ २४ ॥ 
१ कुमारान्त+पुराणि--भरत छक्ष्मण शत्रुघ्॒पत्यमित्यर्थः । गो ) 
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पश् इसरकायडे 


भरत जी के भ्रागे आगे सेना जाय | मद्राजन, वोलक, बुद्ध, 
ब्राह्मण, राजगीर, वढ़ई, खजानची, सेठ साहुकार, मेरी माताप्षों, 
भरत, लक्ष्मण और शन्रुघ्न को पत्नियों के ले कर भरत जी बड़ी 
सावधानी से उनकी रत्ता करते हुए जायें ॥ २३ ॥ २४ ॥ 
काशी मम पत्नी च दीक्षायां ज्ञांश्र कमणि । 
अग्रतो भरतः कृत्वा मच्छतवग्रे महायशा; ॥ २५ ॥ 
मद्दायशस्वी भरत जो यक्षदीक्षा के लिये मेरी पत्नी सीता की 
खुबर्ण की प्रतिमा वनवा कर, घपने साथ ले कर भागे जाय ॥२५॥ 
उपकार्या महाईश्व पार्थिवानां महौजसाम्‌ । 
सानुगानां नरश्रेष्ठ व्यादिदेश महावलः ॥ २६॥ 


इस प्रकार प्राक्षा दे, किर कुदुम्ग्यों सहित श्रामंत्रित बड़े बड़े 
विक्रमी राजाधों के उहरने के लिये, मद्दावली श्रीरामचन्द्र जी ने 
बड़े बड़े तंबू, रावटी कनातों के भेजने की ध्याज्षा दी ॥ २६ ॥ 


अन्नपानानि वस्नाणि #अनुगानां महात्मनाम्‌ । 
भरतः स तदा यातः शत्र॒ुप्न सहितस्तदा ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर भरत जो शअ्रपने साथ शत्रन्न ज्ी का तथा श्रन्न, पान, 
घखस््र और नोकर चाकरों के लिये हुए चत्ते ॥ २७॥ 
वानराश्व महात्मानः सुग्रीवसहितास्तदा । 
विप्राणां प्रवरा: सर्वे चक्रुश्न परिवेषणम्‌ ॥ २८ ॥ 


इतने में यक्ष का संवाद पाते ही महावल्नी सुग्रीच सहित पानर- 
गया भी श्रा पहुँचे और ब्राह्मगाश्नेछों की परिचर्या करने लगे ॥ २८॥ 
कम आस न नननसन2>>->न>+-+--- न न न नननननन+ नमन नि प। 





७ पाठान्तरे--“ सानुगानास्‌ ”! । 


ह्िनवतितमः सर्गः घैह 


विभीषणश्च रक्षेमिः स्रीभिश्च बहुभिहंतः । 
ऋषीणामुग्रतपसां पूजां चक्र महात्मनाम ॥ २९ ॥ 
इति पकनवतितमः सगः ॥ 
विभीषण ओ भी ध्नेक राक्तसों श्रौर राक्तसस्ियों को साथ 


क्ले कर धरा पहुँचे प्रौर बड़े वड़े तपस्वी मद्दास्मा ऋषियों को सेवा 
करने लगे ॥ २९ ॥ 


उत्तरकाणढ का एक्य्यानवेवां सग समाप्त हुआ । 
-+#--- 
द्विनवतितमः सगे 
३९0० 
तत्सवमखिलेनाश प्रस्थाप्य भरताग्रज: । 
हय॑ लक्षणसम्पन्नं कृष्णसारं मुमोच ह॥ १॥ 
इस प्रकार सब सामग्रो भिज़वा कर ; श्रीरामचन्द्र जो ने समष्त 
अच्छे लत्तणों से युक काले रंग का घोड़ा द्वाड़ा ॥ १॥ 
ऋत्विग्मिलक्ष्मणं साधमश्वे च विनियुज्य च । 
ततेडभ्यगच्छत्काकुत्स्थः सह सेन्‍्येन नेमिषम्‌ ॥ २ ॥ 
घेड़े की रखवाली के लिये उसके साथ लक्षमण जो के तथा 


ऋत्विजों के भेज, पीछे से सेना सदित भीरामचन्द्र जी नेमिषारणय 
के लिये प्रस्यानित हुए ॥ २॥ 


यज्ञवार्ट महावाहु्ंध्रा परममद्भुतम्‌ । 
प्रहषमतुल लेभे श्रीमानिति च सेउम्रवीत्‌ ॥ रे ॥ 


घर२० उत्तरकाणडे 


महावाहु श्रीरामचद्ध जी नैमरिषारण्य में पहुँच ग्रैर पहाँ 
थ्रदुभुत यक्षम एडप देख क्र तथा हित द्वा कहने लगे यह वहुत 
ठीक वना है ॥ ३॥ 

नैमिषे वसतस्तस्य सर्व एवं नराधिपाः | ' 
आनिन्‍्युरुपहारांशच तान्‌ राम प्रत्यपूजयत्‌ ॥ ४ ॥ 

( भ्रीरामचन्द्र जी के पहुँचने के प्रृव॑ ) जे राजा नेमरिषारण्य 
में ( पहुँच चुके थे और ) ठहरे हुए थे, उन ले।गों ने श्रीरामचन्द्र 
जी के नज़राने दिये, श्रीरामचन्द्र जी ने उन नजरों ( भेंठों ) का 
ले उनका सत्कार किया ॥ ४ ॥ 

अन्नपानादिवस्राणि सर्वेपकरणानि च | 
भरतः सहशत्रुध्ने नियुक्तो राजपूजने ॥ ५॥ 

अन्न, पान, वस्थादि सव॒ सामान उन राज़ाध्रों के ढेरों पर 
पहुँचवा दिये । भरत और शश्नप्न जो राजाशओं की ख़ातिरदारी में 
नियुक्त थे ॥ ५ ॥ 

बानराश्च महात्मानः सुग्रीवसहितास्तदा | 
परिवेषणं च विप्राणां प्रयताः सम्प्रचक्रिरे ॥ ६ ॥ 
सुग्रोव सहित बड़े वड़े बत्ती वानर शभ्रामंत्रित ब्राह्मणों की 
सावधानी से परिचर्या में नियत थे ॥ ६ ॥ 
विभीषणइ्च रक्षेभिवहुभिः सुसमाहितः । 
ऋषीणामुग्रतपसां किह्वरः समपद्मयत ॥ ७॥ 


विभी बण जी भी भ्मनेक राक्तसों सहित, सावधानी से थामंत्रित 
तपसस्‍्वी ऋषियों की सेवा छ्॒श्नषा करते थे ॥ ७ ॥ 


द्विनवतितमः स्गः घरे१्‌ 


उपकार्या महाह'श्च पार्थिवानां महात्मनास । 
सानुगानां नरश्रेष्ठो व्यादिदेश महावल! ।। ८ ॥ 


बड़े बड़े राजाश्रों के उनके परिवार तथा नौकर चाऊरों सह्दित 
बढ़िया तंवुप्नों में टहरने ( तथा उनकी भ्रन्य छुविधाशों ) की देख- 
भाल महावली श्रीरामचन्द्र ज्ञी स्वयं करते थे ॥ ८५ ॥ 


एवं सुविहिते यज्ञो दृश्वमेधे। छवतंत । 
|." 
लक्ष्मणेन सुमुप्ता सा हयचर्या प्रवतंत ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार (वड़ी धूमधाम से ) विधिपुर्चेक यज्ञ प्रारम्भ 
हुआ । लक्ष्मण जो घोड़े की परिचर्या और रत्ता में नियुक्त थे ॥ ६॥ 
हैहशं राजसिंहस्य यज्ञप्रवरमुत्तमम्‌ । 
नान्‍्यः शब्दे5भवत्तत्र हयमेथे महात्मनः ॥ १० ॥ 
उन्दते देहि विख्रव्धो यावत्तुष्यन्ति याचका: । 
तावत्सवांणि दत्तानि क्रतुमुख्ये महात्मनः ॥ ११ ॥ 
राजसिद महाराज्ञ थ्रीरामचन्द ज्ञो के उस श्रेष्ठ यज्ञ में, जव 
तक यज्ञ दुआ तव तक, यही खुन पड़ा कि, माँगने वाले जे। मंगि 
वही उनके दे कर वे सन्‍्तुष्ट किये जायें। तदनुसार ही उस यक्ष 
में सदा सव के सब वस्तुएँ दी भी जाती थीं ॥ १० ॥ ११॥ 
विविधानि च गाडानि खाण्डवानि तथेव च । 
न निःरुतं भवत्योष्ठाद्चनं यात्रदर्थिनाम्‌ || १२ ॥ 


ढेर की ढेर घ्नेक प्रकार की गुड प्लौर खाँड़ की मिठाइयाँ 
नित्य प्रातःकाल तैयार की जाती थों ( श्र सन्ध्या द्वोते दोते 


झश्रे उत्तरकाणडे 


वे सव की सब वांठ दी ज्ञाती थों) माँगने वाल्ने के घुख से 
भ्रपेज्षित वस्तु का नाम्र निकलने की देर थी, किन्तु उस वस्तु 
के देने में विज्ग्ब नहीं देता था ॥ १२॥ 
तावद्वानररक्षोभिदत्तमेवाभ्यद॒श्यत । ; 
न कश्चिन्मलिने वापि दीनेा वाप्यथवा कृशः ॥१३॥ 
क्योंकि मुंह से वस्तु का नाम निकलते ही घानर और राक्तस 
माँगने वाले के वह वस्तु दे देते थे। उस यज्ञ में कोई भी जन 
मैला कुचैला, दीन हीन छथवा दुबला पतला नहीं देख पड़ता 
था। १३॥ 
तस्मिन्यज्ववरे राज्ो हृष्टपष्टजनाहते । 
ये च तत्र महात्माना म्रुनयश्चिरजीविन: ॥ १४ ॥ 
वढ्कि उस यक्ञ में सब ज्लाग हृष्टे कट्ढें मै|टे ताज्ञे देख पड़ते 
थे। उस यक्ष में जे माकंगडेथादि वड़े बड़े पुराने अर्थात्‌ बूढ़े बूढ़े 
मुनिगण थे ॥ १४ ॥ 
नस्मरंस्तादरश्शं यज्ञं दानाघसमलंकृतम्‌ । 
यः कृत्यवान्सुवर्णेन सुवर्ण लथते सम सः ॥ १५॥ 
वे कहते थे कि, हमने ( अपनी सारी उम्र में ) किसी यक्ष में भी 
ऐसा दान नहीं देखा । जे। सोना मांगता उसे सेना मिलता ॥१४॥ 
वित्तार्थी लभते वित्त रज्नार्थी रत्नमेव च ) 
हिरण्यानां सुवर्णानां रक्नानामथ वाससाम्‌ ॥ १६ ॥ 
अनिशं दीयमनानां राशि: समुपदृश्यते । 
न शक्रस्य न सेोमस्य यमस्य वरुणस्य च ॥ १७ ॥ 


शत्रिनवतितमः सर्गः परे 


इदशे दृष्टपूवो। न एवमूचुस्तपोधनाः । 
वानरास्तस्थुः सर्वत्रेव च राक्षसाः ॥ १८॥ 
विस माँगने वाले के घित्त, रत्न मांगने वाले को रक्त विये 
ज्ञाते थे। साने श्र कपड़े भ्रादि $ ढेर के ढेर दान के लिये लगे 
हुए थे। न ते हन्द्र ही, न चन्द्र, न यम ग्रार न वरुणादि देवताश्नों 
के यहाँ हम लेगों ने पेसा यज्ञ होते कभी देखा | वे सब बूढ़े 
बूढ़े तपस्वी इस प्रकार कहते थे | जहां देखे पहीं वानर श्र 
राक्षस ॥ १६ ॥ १७॥ १८१ 
वासेधनान्नकामे भय: पूणाहस्ता ददु्भशम्‌ । 
इहशे। राजसिंहस्य यज्ञ: स्वगुणान्वितः 
संवत्सरमथे साग्रं वतेते न च हीयते ॥ १९ ॥ 
इति द्विनवतितमः सगः ॥ 
पत्र, धन, भ्रश्नादि लिये दुए देने के तैयार खड़े देख पड़ते 
थे। इस प्रकार सब गुण-सम्पन्न राजसिह श्रीरामचन्द्र जी का यज्ञ 
( कुछ दिनों तक द्वी नहीं वढ्कि ) एक वर्ष से ऊपर कुछ दिनों 
तक हुभ्रा ; किन्तु उस यक्ष में किसी वस्तु की श्रुदि नहों हुई 
ध्र्याव्‌ केई वस्तु घटी नहीं ॥ १९ ॥ 
उक्तरकाण्ड का वानवेवाँ सगे समाप्त दुष्परा । 
कम 
त्रिनवतितमः सर्गेः 
ब्-ई 0 :-++ 
वतमाने तथा भूते यज्ञे च परमादूुते । 
सशिष्य आजगामाशु वाल्मीकिभंगवादपिः ॥ १ ॥ 


घरेछ उत्तरकाणडे 


इस प्रकार बह परमादुभ्ुत यज्ञ दा ही रहा था कि, इतने में 
वहाँ अपने शिष्यवर्ग को साथ लिये हुए भगवान्‌ वाद्मीक्रि जी जा 
पहुँचे ॥ १॥ 
स हृष्ठा दिव्यसझ्वाशं यज्ञमदभुत दशनम्‌ । 
एकान्त ऋषिस्ञातश्चकार उठजान्‌ शुभान्‌ ॥२॥ 
वे उस परमादभुत यक्ष के देख, जहाँ ऋषि लेाग ठदरे 
हुए थे, वहाँ से पास ही एकान्‍्त स्थान में कुटियाँ वनवा ठद्दर 
गये ॥ २॥ 
शकटांश्च वहून्पूर्णान्‍्फलमूलांश्व शोभनान्‌ । 
वाल्मीकिवाटे रुचिरे स्थापयन्नविदूरतः ॥ रे ॥ 
ऋषियों के भेज्ञन योग्य लुन्दर फल मूल श्रादि भाज्य पदार्थों 
से भरी वैज्ञ गाड़ियाँ वाह्पोकि ज़ी की कुठो के पास खड़ी की 
गयी ॥ ३ ॥ 
स शिष्यावत्रवीदध्ष्टो युवां गत्या समाहिते । 
कृत्स्नं रामायणं काव्यं गायतां परयाम्र॒दा ॥ ४ ॥ 
अ्रव वाल्मीकि पुनि ने प्पने दो शिष्यों श्र्थात्‌ कुश और 
लब से कहा कि, तुम लेग यक्षभूमि में घूम फिर कर, परम प्रसन्नता 
पूर्वक समस्त रामायगा गा गा कर ले!गों का खुना!ओ ॥ ४ ॥ 
ऋषिवाटेपु पुण्येपु ब्राह्मणावसथेषु च | 
रथ्यासु राजमार्गेंपु पाथिवानां ग्हेषु च ॥ ५ ॥ 
रामस्य भवनद्वारि यत्र कम च कुबते । 
ऋत्विाजामग्रतश्चैव तत्र गेयं विशेषतः ॥ ६ ॥ 


तिनवतितमः स्गः घ्रे५ 


( यक्षभुमि $ स्थान विशेषों का निर्देश करते हुए महृदि कहते 
हैं) ऋषियों के पषित्र प्राक्षमों में, ( ग्रदस्य ) ब्राह्मणों के डेरों 
में, गलियों में, राजमार्गों में, राजाप्रों के डेरों में ग्रैर भ्रीरामचन्द्र 
ज्ञी के भवनद्वार पर, जहाँ प्राह्मण लोग यक्षानुठ्ठान कर रे हैं, 
तथा विशेष कर ऋत्विज्ञों की सन्निधि में तुम रामायण काव्य का 
गान करे ॥ ५ ॥ ६ ॥ 

इम्रानि च फलान्यत्र खादूनि विविधानि च । 
( " 
जातानि पवताग्रेषु आस्वाद्याखाश्र गायताम्‌ ॥ ७ ॥ 
ये जे धम्तत के समान मोठे स्वादिए पहाड्दी फल हैं, इनके 
खा खा कर तुम इस कात््य के गाना ॥ ७॥ 
न यास्यथः श्रम वत्से। भक्षयित्वा फलान्यथ । 
मूलानि च सुमृष्ठानि न रागात्परिहास्यथः || ८ ॥ 
क्योंकि हे वत्स ! यदि तुम इन फर्नों को खा खा कर गान 
करोगे; ते तुम थकांगे नहीं और तुम्दारी श्रावाज़ भी नहीं 
विगड़ेगो । क्योंकि मोठे फल सूल खाने से स्वर नहीं विगड़ता ॥८॥ 
यदि शब्दापयेद्राम/ श्रवणाय महीपतिः । 
ऋषीणामुपविष्टानां यथायेगं प्रवतताम्‌ ॥ ९ ॥ 

यदि महाराज्ञ श्रोरामचन्द्र तुमका वुला कर तुम्हारा गान 
खुनना चाहें, ते तुप्र उनके पाप चले जाना । ऋषियों के वामने 
ज्ञाने पर उनका प्रगामादि कर गाना ध्यारमस्भ करता ॥ ६ ॥ 

दिवसे विंशतिः सर्गा गेया मधुरया गिरा | 
प्रमाण हुभिस्तत्र ययेहिष्टं मया पुरा ॥ १० ॥ 


घरेई उत्तरकाणडे 


मैंने जिस प्रमाण से सर्ग वना कर तुमका वतला दिये हैं, 
तदनुसार ही तुम एक दिन में वीस सर्ग मधुर स्वर से गाना ॥१०॥ 
ले।भश्चापि न कतंव्यः खल्पे5पि धनवांछया | 
कि धनेनाश्रमेस्थानां फलमूलाशिनां तदा ॥ ११ ॥ 
यदि कोई तुम्दारा गान छुन तुम्हें धनादि देने लगे, तो घन 
के लेभ में ज़रा भी मत फँस जाना ( ध््थात्‌ ले मत लेना ) और 
देने पाले से कद देना कि, हम लेग फल मूलाद्वारी एवं श्राश्रम- 
घासियों के धन से क्या प्रयेजन है। ( श्रर्थात्‌ वन में स्वच्छन्द 
उत्पन्न होने वाले फल मूलों से हमारा पेट भर ज्ञाता है--सेा 
हमें हलुध्मा पूड़ी लड्डू जलेवी खाने के लिये धन प्रपेत्तित 
नहीं है । फिर हम कुटियों में रहते हैं अतः हमें हवेलियाँ या बड़े वड़े 
भषन वनवाने के लिये भी धन की श्रावश्यकता नहीं है )॥ ११॥ 
यदि पच्छेत्स काकुत्स्थों युवां कस्ये तिदारको । 
वाल्मीकेरथ शिष्यो द्वो ब्रृतमेव॑ं नराधिपम्‌ ॥ १२ ॥ 
यदि महाराज्ञ श्रीरामचन्द्र जो पूछें कि, तुम कौन हे ? किसके 
पुश्न है ? ता उनसे इतना ही कद्दना कि, हम वाह्मोकि के शिक्ष्य 
हैं॥ १२॥ 
इमांस्तंत्री: सुमधुराः स्थान वाध्पूवंदशदनम्‌ । 
मूछयिल हि ् 
। सुमधुरं गायतां विगतज्वरो ॥ १३ ॥ 
यद वीणा लेते जाओ । इसके स्थान ( परदे ) ध्रथवा ( ध्यारोहद 
पधधरोीह ) तुम जानते दी हा । से फ्रपने स्वर से वीणा का स्वर 
मिला कर, मधुर मधुर वजा कर, श्रपूर्ष लयताल मूछना सदित 
निश्चिन्त द्वा तुम दोनों गाना ॥ १३॥ 


तजिनवतितमः सर्गः परे७ 


आदिप्रभृति गेय॑ स्यात्न चावज्ञाय पार्थिवम्‌ । 
पिता हि स्वभूतानां राजा भवति धरमंतः ॥ १४॥ 
प्रथम कथा ही से गाना प्रारम्भ करना। तुम ऐसी नघप्नता 
से व्यद्ार करना, जिससे महाराज (या भ्रन्य राज़ाप्ों ) के सामने 
तुम प्मशिष्ट ( बदृतमीज्ञ ) न समझे जाश्ा अथवा जिससे महाराज 
का प्पम्तान न हो | क्योंकि धर्म से राजा समस्त प्राणियों का पिता 
है॥ १४॥ 
तथुवां हृष्टमनसे श्वः प्रभाते समाहित । 
गायत॑ मधुर गेय॑ तंत्रीलयसमन्वितम्‌ ॥ १५ ॥ 
से तुम दृर्षित हे। कल सबेरे से वीणा के ऊपर तालस्वर से 
इस काव्य का गाना श्ारम्भ कर देना ॥ १५ ॥ 
इति सन्दिश्य बहुशे मुनि: प्राचेतसस्तदा । 
वाल्मीकि: परमेदारस्तृष्णीमासीन्महामुनिः ॥ १६ ॥ 


प्राचेतस मुनि वाल्मीकि जी इस प्रकार उनके प्रनेक प्रकार 
से समझा कर चुप द्वा गये ॥ १६ ॥ 


सन्दिष्टी मुनिना तेन तावुभो मेथिलीसुता । 
तथैव करवावेति निजग्मतुररिन्दमा ॥ १७॥ 


जव पात्मोकि जो ने इस प्रकार उन शबन्रुहन्ता दोनों मैथिली- 
सुतों के उपदेश दिया; तब थे दोनों बालक यह कद्द कि.-- वहुत 
अच्छा जे थाज्षा ” ( ध्र्थात्‌ श्मापकी पध्ाक्षानुसार दी हम करेंगे ) 
वहाँ से चन्ने ध्याये ॥ १७॥ 


घरे८ उत्तरकायडे 


तामद॒तां तो हृदये कुमारो 
निवेश्य वाणीमृषिभाषितां तदा | 
समुत्सुका ते सुखमूषतुर्निशां 
५ ३. 
यथाश्वना भागवनीतिसंहिताम्‌ ॥ १८ ॥ 
इति त्िनवतितमः सर्गः ॥ 
वे दोनों श्रत्यन्‍्त उत्छुक कुमार महर्षि वाल्मीकि के उस भ्रदूभ्भुत 
उपदेश को अपने मन में रख, हषित द्वा, उस श्ाश्रम में वैसे दी 
रात में सेये, मेसे च्यवन क श्राश्रम में, शुक्र-नोति-संद्िता का 
उपदेश पा कर, दे।नों अश्विनीकुमार सेये थे ॥ १८॥ 
उत्तरकाणड का तिरानबेवां सर्ग पूरा दुआ्रा । 


+८ ९ 
+-+६०--- 


चतुनंवतितमः सर्गः 
--+४०३-- 
ते रजन्यां प्रभातायां स्नाते हुतहुताशनो । 
यथेक्तमपिणा पूर्व सब तत्रोपगायताम्‌ ॥ १ ॥ 
जव वह रात बीतो और सखबेरा हुग्रा. तव मेथिलोनन्दन लव 

झोर कुश उठे झोर स्नानादि ( श्रवश्यक ) छ॒त्यों से निश्चिन्त हो, 
एवं श्रप्निद्दात्र कर. वाद्मीक जी के कथनानुसार श्रीमद्रामायण 
गाने लगे ॥ १॥ 

तां स शुभ्राव काकुत्स्थः पूर्वांचायविनिर्मिताम्‌ । 

अपूवा पाठ्यजाति च गेयेन समलंकृताम्‌ ॥ २ ॥ 


चतुनंवतितमः सग्गः ८२६ 


प्रमाणैवेहुभिवंद्धां तंत्रीलयसमन्विताम्‌ | 
बालाभ्यां राघवः श्रुत्वा कैत्‌हलपरोज्यवत्‌ ॥ ३ ॥ 


वात्मीकिनिर्मित पाठ और गान के स्वतें से भूषित ; ध्वनि, 
परिच्छेदादि प्रमाणों से युक्त, वीणा को लय से मिश्रित वह अपूर्त 
प्रनाहर काव्य उन ऋषिकुमारों के मुख से खुन कर, श्रीराम- 
चन्द्र जी का बड़ा कुतुददल हुप्रा॥ २॥ ३ ॥ 

[ नेोट--रामभिरामो टोझाकार ने आचायेण का अर्य “ भरतेन ”' 
ढिया है ।भथांत्‌ भरताचाय करो गाने की रोति में । ] 


अथ कमांन्तरे राजा समाहूय महामुनीन्‌ । 

पार्यिवांश नरव्याप्रः पण्डिताल्रेगमांस्तथा ॥ ४ ॥ 

ज्ञव महागाज के यक्षकाय से प्रवकाश ( फुरसत ) मिला, तव 
पुरुषसिंह श्रीरघुनाथ जी ने मदर्षियों, राजाध्मों, विद्वानों और सेठ 
साह्कारों के बुलवाया ॥ ४ ॥ 

पैाराणिकाज्शब्दविदे ये हृद्धाश्न द्विनातयः । 

खराणां लक्षणज्ञांथ उत्सुकान्द्रिससत्तमान्‌ ॥ ५॥ 

लक्षणज्ञांथ गान्धर्वान्नेगमांश विशेषतः । 

पादाक्षर समासज्ञांरछन्दःसु परिनिष्ठितान्‌ ॥ ६॥ 

कलामात्राविशेषज्ञान्‌ ज्योतिषे च परं गतान्‌ | 

क्रियाकल्पविदश्चेव तथा कार्यविशारदान ॥ ७ ॥ 

हेतृपचारकुशलान्हेतुकांश्च वहुश्रुतान । 

उन्दोविदः पुराणज्ञान्वेदिकान्‌ द्विजसत्तमान ॥ ८ ॥ 


चरे० उत्तरकाणडे 


चित्रज्ञान्तत्तमत्रज्ञान्गीतत त्यविशा रदान्‌ । 
एतान्सवांन्समानीय गातारा समवेशयत्‌ ॥ ९ ॥ 


इनके श्रतिरिक्त पौराणिकों को, व्याकरणाचार्यों के तथा बूढ़े 
बूढ़े ब्राक्षणों का, षडज़ादि स्वरों के ज्षाताधों का, सड्भगीताचायों का, 
प्रन्य उत्कणिठत ब्राह्मणश्रेष्ठ श्रोताश्रों के, सामुद्रिकाचार्यों का, 
सड्जीतविद्या के जानने वाले पुरवासियों को, संड्रीतकलानिधियों 
के, छुन्दविद्या में निपुण ; पाद्‌, ध्रत्तर, समास गुरुलघु प्रयाग के 
क्षाता पिड्डलशाख््र के क्षाताप्नों के; कला, मात्रा, प्रस्तार, मेर, 
मककदादि के ज्षाताओों का, ज्योतिषाचार्या के, व्यवद्ारकुशलों को, 
क्रिया कव्पछ॒श्न के क्षाताश्रों के, केवल व्यवहार ज्ञाताओं के, 
तककक्षाताश्रों का, बहुश्रुतों का तथा छुन्द, वेद शोर पुराणों के 
ज्ञाता ब्राह्मणों का, चित्रकव्यक्षों को, घुत्रल्लों को, गान प्रोर नृत्य 
कल्माश्रों में कुशल ज्लागों का बुला कर, धोरामचन्द्र जी ने लव 
कुश के भी सभा में वुलवाया ॥ ५ ॥ ६॥ 9॥ ५॥ ६ ॥ 
तेषां संवदतां तत्र श्रोतृणां हषवधनम्‌ | 
गेय॑ प्रचक्रतुस्तत्र तावुभा मुनिदारका ॥ १० ॥ 
उस समय श्रीरामचन्द्र जो की थाक्षा पा कर, वे दोनों मुनि- 
कुमार सव ज्लागों के वीच में बेठ और श्रोताश्रों को हित करते 
हुए भ्रीमद्रामायण को गाने लगे ॥ १० ॥ 
ततः प्रदत्त मधुरं गान्धवंमतिमानुपम्‌ । 
न च तृप्ति ययुः सर्व श्रोतारो गेयसम्पदा ॥ ११ ॥ 
जिस समय उन दोनों ने ताल छवर से युक्त वह श्रपूर्व काव्य 


गा कर खुनाया, उस समय सुनने वालों को तृप्ति ही न हुई, किम्तु 
थे सब उसे उत्तरोत्तर सुनने के लिये उत्सुक होने लगे ॥ ११॥ 


चतुनवतितमः सर्गः ८३१ 


हष्टा मुनिगणाः सर्वे पार्थिवाश्व महौजसः । 
पिबन्त इब चक्षुर्मिं! पश्यन्ति सम मुहुसुहु! ॥ १२॥ 
वर्दा जितने राजा और ऋषि मुन डपल्यित थे, वे सब के सब 


उन दोनों कुमारों की श्रोर वार वार ऐसे सतृष्ण नेश्रों से देख रहे 
थे, मानों उनको नेत्रों से पी जांयगे॥ १२॥ 


|. 
ऊचुः परस्पर चेदं सब एवं समाहिता। | 
उप्नी रामस्य सहयशी विम्बराह्धिम्बरमिवाद्धृता ॥ १३ ॥ 
वे सव एकाग्रचित्त हे श्लापस में कहने लगे-क्रि, देखो महा- 
राज्ञ श्रीरामचन्द्र औ्रैर उन दोनों का एक द्वी सा रूप देख पड़ता 
है। ऐसा ज्ञान पड़ता है, मानों महाराज द्वी के ये दानों प्रतिविम्ब 
हैं। ॥ १३॥ 
जटिले यदि न स्यातां न वल्कलपरो यदि । 
विशेष नाधिगच्छामो गायते राघवस्य च ॥ १४ ॥ 
यदि ये दोनों जटा श्रौर वदकत वस्धर धारण किये हुए न द्वोते 
ते इनमें और महाराज में कुछ भी भेद न रद्द ज्ञाता ॥ १४ ॥ 
एवं प्रभाषमाणेषु पेरजानपदेषु च । 
प्रहत्तमादितः पूर्वंसग नारददर्शितम्‌ ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार थे पुरवासी गौर देशवासी प्यापस में कह रहे थे । 


इधर श्रीनारद्‌ उपदिष्ट वालकायढ का प्रथम सर्ग प्र्थात्‌ मूल 
रामायण को दोनों ऋषिकुमारों ने गाना प्रारम्भ किया ॥ १४॥ 


परेरे उत्तरकायणडे 


ततः प्रभृति सगाश्च यावद्विंशत्यगायताम्‌ | 
ततेा5पराह्समये राघवः समभाषत ॥ १६ ॥ 
जब दोपहर तक बीस सर्ग गा कर उन दोनों ने समाप्त कर 
दिये, तव उनके सुन श्रोरामचन्द्र जो बाल ॥ १६ ॥ 
श्रुत्वा विंशतिसग स्तान््रातरं भ्रातृवत्सलः । 
अष्टादश सहस्राणि सुवर्शस्य महात्मना; ॥ १७ ॥ 
भ्रातृवत्सल धोरामचन्द्र जो ने उन वीघ सर्गो को छुन कर 
अपने भाई से कहा--इनके श्रठारह ध्रठारद सहस्न ध्रशर्फियाँ ला 
कर ॥ १७ ॥ 
प्रयच्छ शीघ्र काकुत्स्थ यदन्यदभिकांक्षितम्‌ । 
ददों स शीघ्र काकुस्थे वालयेवैं पृथक्‌ पृथक्‌ ॥१८॥ 


शीघ्र दे दे । श्रार जे कुछ ये मांगे वह भी दे दो। यह सुन 
कर भरत जी उन दानों कुमारों के श्यलग श्रल्नग ध्यशर्फियां देने 


लगे ॥ १८॥ 
दीयमानं सुवण तु नाग्रह्तीतां कुशीलवी । 
ऊचुतुश्च महात्मानों किमनेनेति विस्मिता ।! १९ ॥ 
किन्तु उन दोनों ने श्रशर्फियां न लीं और थे विस्मित दे कहने 
लगे ; इनका कशा होगा ? अथवा इनके के कर हम फ्या करें ॥१६॥ 
वन्येन फलमूलेन निरते वनवासिने | 
सुवर्णेन हिरण्येन कि करिष्यावहें बने ॥ २० ॥ 


हम ता बनवासी हैं । कन्द्मूल फल खा कर अपना निर्वाह 
करने वाले हैं, हम वन में इस धन के ले कर क्या करेंगे ॥ २० ॥ 


चतुनेवतितमः सर्गः घेरे 


तथा तये। प्रब्॒वते! कातृहलसमन्विता! 
श्रोतारश्चैव रामशच सर्व एवं सुविस्मिताः ॥ २१॥ 
उन देनों की यह धअदुभुत बात खुन कर, समस्त धोताह्नों को 
तथा भ्रीरामचन्द्र जी के वड़ा विस्मय हुश्रा ॥ २१॥ 
तस्य चैवागमं रामः काव्यस्य श्रोतुमुत्सुकः । 
प्रपच्छ ते महातेजास्तावुमा मुनिदारकों ॥ २२॥ 


धाव उस काव्य का सुनने के लिये उत्सुक हो कर, श्रीरामचन्द्र 
जी ने उनसे पूँछा ॥ २२ ॥ 


कि प्रमाणमिदं काव्य का प्रतिष्ठा महात्मनः । 
कर्ता काव्यस्य महतः क चासे मुनिपुद्धचः ॥ २३॥ 
यह काव्य कितना वड़ा है ? कितने काल तक इसकी छ्थिति 
रहैगी ! इसके बनाने वाले कान मुनि हैं ? इस मद्दाकाव्य के रच- 
यिता मुनिश्चेष्ठ कद्दां है ? ॥ २३॥ 
पृच्छन्तं राघवं वाक्यमृचतुमुुनिदारका । 
वाल्मीकिभंगवान्कर्ता सम्प्राप्तो यज्ञसंविधम्‌। 
येनेदं चरितं तुभ्यमशेषं सम्प्रदर्शितम्‌ ॥ २४ ॥ 
श्लीरामचन्ध के इस प्रकार पूछने पर उन दोनों ऋषिकुमारों 
ने कद्ा--इस महाकाव्य के रचयिता भगवान्‌ वाल्मीकि जी हैं, जे। 
यज्ष में आये हुए हैं ग्रैर जिन्होंने इसमें तुम्दारा ध्याद्यन्त चरित 
मल्री भाँति प्रदर्शित किया है ॥ २७ ॥ 
सन्निवद्धं हि श्लोकानां चतुविशत्सहस्रकम्‌ | 


उपाख्यानशतं चैव भागवेण तपस्थिना ॥ २५ ॥ 
बा० रा० उ०--४५३े 


स््श्ेछ उत्तरकायडे 


इस महाकाव्य में इलेपाख्यान तक २४ सदस्त्र श्छोक हैं, सो 
डपाख्यान हैं और भृगुवंशीय महर्षि वाद्मीकि जो ने इसे बनाया 
है ॥ २५॥ 
आदिपभृति वे राजन्पश्वसगशतानि च | 
काण्डानि पट्‌ ऋृतानीह सेत्तराणि महात्मना ॥२६॥ 
प्रथम कागड से ले कर महर्षि ने इसमें ५०० सर्ग, छः कायड 
और सातवां उत्तरकाग्ड बनाया है ॥ २६ ॥ 
कृतानि गुरुणास्माकमृषिणा चरितं तव | 
प्रतिष्ठा जीवितं यावत्तावस्सवंस्य वर्तते ॥| २७ ॥ 
हमारे गुरु महर्षि वात्मीकि जी ने इसमें काव्यनायिक के 
जीवित रहने तक का तृत्तान्त निरूपणा किया है ॥ २७॥ 
यदि वृद्धि! कृता राजजछबणाय महारथ । 
कर्मान्तरे क्षणीभूतस्तच्छुणुष्व सहानुजः ॥ २८ ॥ 
हे राजन | यदि तुम इसे आयन्त सुनना चाहा तो जब जब 
यक्षकाय से तुमके अवकाश मिले, तव तब तुम घपने भ्राताधों 
सहित इसे खुना करिये ॥ २८॥ 
वाहमित्यव्रवीद्रामस्तो चानुज्ञाप्य राघवा । 
प्रहष्टो जग्मतुस्थानं यत्रास्ते मुनिपुड्ोच/ ॥ २९ ॥ 
यह खुन कर श्रीरामचन्द्र जी वोक्षे--में इस मद्दाकाव्य का 


प्रायन्त खुनू गा। तब मे श्रीरामचद्र जी से विदा माँग, महर्षि 
चाद्मीकि के समीप चलने गये ॥ २६ ॥ 


पश्चनवतितम: सर्गः घेर 


रामे5पि मुनिभिः साध पार्थिवैश महात्मभिः । 
श्रुत्वा तदूगीतिमाधुय कर्मशालामुपागमत्‌ ॥ ३० ॥ 
भ्रीरामचन्द्र जो भो मुनियों ग्रौर वल्वान राज़ाश्रों के साथ 
इस मधुर काव्य का छुन कर, यक्षशाल्रा में गये ॥ ३० ॥ 
शुभ्राव तत्ताललयेपपन्न॑ 
सगगान्वितं सुखर शब्दयुक्तम्‌ । 
तंत्रीलयव्यञ्जनयेगयुक्तं 
कुशीलवाभ्यां परिगीयमानम्‌ ॥ ३१ ॥ 
इति चतुनंवतितमः स्गः ॥ 
इस प्रकार सगंवन्ध इस मद्ाऊाव्य के। ताज्न, लय, सुस्वर सहित 


वीणा के ऊपर कुश श्र लव के प्ुत्न गाये ज्ञाने पर से ध्रीराम- 
चन्द्र जी ने खुना ॥ ३१॥ 


उत्तरकायड का चौरानबेवां सर्ग समाप्त दुष्पा। 
जा औ 
पद्मुतवतितमः सर्गेः 
रामे बहुन्यहान्येव तदूगोत॑ परम शुभम्‌ । 
शुभ्राव मुनिभिः साथ पार्थिवेः सह वानरे ॥ १ ॥ 


इस प्रकार इस मद्दाकाव्य का, श्रीरधुनाथ जी ने ऋषियों, 
राजाओं श्रेर वानरों सद्दित वदुत दिनों तक (नित्य ) 
छुना ॥ १॥ 


झ्देई उत्तरकायडे 


तस्मिन्‌ गीते तु विज्ञाय सीतापुत्रौ कुशीलवो । 
तस्याः परिषदे। मध्ये रामे वचनमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
जब उत्तरकाणड की कथा सुनने से उन्होंने यह ज्ञाना कि, यह 
दनों ( लव श्र कुश ) सीता के पुत्र हैं, तव सभा में श्रीरामचन्द्र 
ज्ञी बोले ॥ २॥ 
दुताव्शुद्ध समाचारानाहूयात्ममनीषया । 
मद्गचात्रुत गच्छध्वमिता भगवतो$न्तिके ॥ ३ ॥ 
झोर शुद्धाचरण सम्पन्न ( ईमानदार ) शीघ्रगामी दूतों के बुला 
कर उनसे भ्रीरामचन्द्र जी ने कहा, मेरे कहने से तुम महर्षि 
वाह्मीकि के प्राध्रम में ज्ञा कर, कद्दा ॥ ३॥ 
यदि शुद्धसमाचारा यदि वा वीतकल्मपा । 
करोत्विहात्मन: शुद्धिमनुमान्य महामुनिम्‌ ॥ ४ ॥ 
यदि सीता शुद्धचरित्ना और पापरद्दिता है, ते आपकी प्रनुमति 
से झापने शुद्ध दाने का यह था कर वह विश्वास करावे ॥ ४ ॥ 
उन्दं प्रुनेश्व विज्ञाय सीतायाश्र मनेगतम्‌ । 
प्रत्ययं दातुकामायास्ततः शंसत मे लघु ॥ ५॥ 
ठ॒म मुनि की सम्मति श्लौर सीता की इच्छा जान कर, बहुत 
शीघ्र लो प्राप्पे ॥ ५ ॥ 
श्वः प्रभाते तु शपथं मेथिली जनकात्मजा । 
करोतु परिषन्मध्ये शोधनाथ ममेव च ॥ ६॥ 


पश्चनवतितमः सर्गः परे 


कल प्रातःकझाल सभा के वोच सीता श्रपने शुद्धाचरण के 
सम्बन्ध में ग्रोर मेरो सफाई के लिये शपथ करें ॥ ६ ॥ 
श्रुत्वा तु राघवस्येतद्चः परममद्भुतम्‌ । 
दूता: सम्प्रययुबादं यत्र वे म्ुनिपुद्ठव! ॥ ७ ॥ 
आरीरामचन्द्र जी के यद परम श्रदूभुत वचन खुन प्रौर “जे 
थ्राज्ञा ” कद, तुरन्त दूत वाद्मीक्ति जी के पास गये ॥ ७॥ 
ते प्रणम्य महात्मानं ज्वलन्तममितप्रभम्‌ । 
ऊचुस्ते रामवाक्यानि मृदूनि मधुराणि च ॥ ८ ॥ 
दूतों ने, श्प्नि समान दीप्षिवाले महर्षि वाल्मीकि जी के प्रणाम 
कर, वड़ी नम्नता से उनके भ्रीरामचन्द्र जी की कही हुई सब बातें 
कह छुनायाीं ॥ ८ ॥ 
तेषां तद्घापितं श्रुत्वा रामस्य च मनेगतम्‌ । 
विज्ञाय सुमहातेजा मुनिर्वाक्यमथात्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
दू्तों की बातें खुन कर और धोरामचन्द्र जो के मन का 
ध््तिप्राय जान महद्दातेज्प्वी वाद्मीकि जो ने दुर्तों से कद्दा ॥ ६ ॥ 
एवं भवतु भद्रं वो यथा वदति राघवः | 
तथा करिष्यते सीता देवतं हि पति: ख्तलरिय; ॥ १० ॥ 
तुम्दारा कल्याण दे । वहुत श्रच्छा । क्रीरामचन्द्र जी जैसा 
कहते हैं, जानकी जी वैसा द्वी करेंगी ; क्योंकि स्त्रियों का पति ही 
देवता है ॥ १० ॥ 
यथोक्ता म्ुनिना सर्वे राजदृता महाजसः । 
प्रत्येत्य राघव॑ सर्व मुनिवाक्यं बभापिरे ॥ ११ ॥ 


घड्टेप उत्तरकायडे 


प्रुनि के यद वचन उुन दूर्तो ने तुरन्त लौट कर मुनि के यह 
धचन भीरामचन्द्र जी से कहे ॥ ११ ॥ 
ततः प्रहष्ट: काकुत्स्थः श्रुत्वा वाक्य महात्मनः । 
ऋषी स्तत्र समेतांथ राज्ञश्रेवाभ्यभाषत ॥ १२॥ 
महर्षि वाद्मीकि जी के वचन सुन श्रीरामचन्द्र जो प्रसन्न 
हुए श्रैर सभा में उपत्यित राज़ाशों और ऋषियों से 
बेकके ॥ १२॥ 
भगवन्तः सशिष्या वे सानुगाश्व नराधिपाः | 
पश्यन्तु सीताशपथ॑ यश्ैवान्योडपि काइुते ॥ १३ ॥ 
हे मुनि लेगों ! श्राप लेग श्रपने शिष्यों सद्दित, तथा राजा 
लेग प्रपने सब साथियों के साथ तथा श्रन्य क्लाग भी जा जाग 
खुनना चाद्दते हों, एकत्र हा, सीता की शपथ जुनें ॥ १३ ॥ 
तस्य तद्गचन श्रत्वा राघवस्य महात्मन; | 
सर्वेपाशषिम्ुख्यानां साधुवादे महानभूत्‌ ॥१४॥ 
मद्दात्मा श्रीरामचन्द्र जी के यह वचन खुन कर, समस्त ऋषि- 
गया “' वाह वाह ” कहने लगे ॥ १४ ॥ 
राजानश्र महात्मानः प्रशंसन्ति सम राघवम्‌ । 
उपपन्नं नरश्रष्ठ त्वस्येव भ्रुवि नान्‍न्यतः ॥ १५ ॥ 
महात्मा राजा लाग भी भ्रीरामचन्द्र जी की प्रशंसा करने लगे 


और कहने लगे-है नरश्रे.्ठट ! श्रापका छोड़, इस भूमण्ठल पर 
ऐसी गर्तें कोई नहीं कह सकता ॥ १५ ॥ 


घणणवतितमः सर्गः घ्शेहै 


एवं विनिश्रयं कृत्वा र्वेभूत इति राघवः | 
विसजयामास तदा सवास्ताञछत्रुसूदनः ॥ १६॥ 
इस प्रकार शन्रुतापन श्रीरामचन्ध जो ने ( अगल्ले दिन ) प्रातः 
काल सीता ज्ञी की शपथ का निश्चय कर, उन सव का (उस दिन ) 
विदा किया ॥ १६ ॥ 
इति सम्प्रविचार्य राजसिंहः 
श्वोभूते शपयस्य निश्यम्‌ । 
विससज सुनीज्ुपांश सर्वान्‌ 
स महात्मा महते महानुभावः ॥ १७॥ 
इति पञ्चनवतितमः सर्गः ॥ 


महाप्रतापी महात्मा राज़सिंद भश्रीरामचन्द्र जी ने; इस प्रकार 
पगल्े दिन प्रातःकाल श्रीजानकी से शपथ लेना निश्चित कर, उन 
समस्त ऋषियों श्रार राजाशों के! विदा किया ॥ १७॥ 


उत्तरकायड का पशञ्चानवरेवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
2०न्‍न्‍न्‍-» ् [५] * रा 
चण्णवतितमः सगे: 
++-३०३-- 
तस्यां रजन्यां व्युष्टायां यज्ञवार्ट गते दृपः । 
ऋषीन्‍्सरवान्महातेजा: शब्दापयति राघवः ॥ ९ ॥ 


उस रात के वीतने पर महद्दातेज़स्बी श्रीरामचन्द्र जी ने यश्ञ- 
शाला में ज्ञा कर, समस्त ऋषियों के त्रुलाया ॥ १॥ 


पछ० उत्तरकाणडे 


वसिष्ठो वामदेवथ्व जाबालिरथ काश्यपः | 

विश्वामित्रों दीतमा दुर्वासाश्व महातपाः ॥ २॥ 

पुलस्त्योषपि तथा शक्तिभांगवश्चैव वामनः । 

माकंण्डेयश्च दीर्घायुमाद्गल्यश्व महायशाः ॥ ३ ॥ 

गगरच च्यवनइ्चैव शतानन्दश्च धर्मवित्‌ | 

भरद्वाजशच तेजस्वी अग्मिपुत्रर्च सुप्रभ: ॥ ४ ॥ 

नारदः पृतश्चैव गौतमइच महायश्ञा: । 

एते चान्पे च बहवे। मुनयः संशितवत्रता; || ५ ॥ 

कै।तूहल समाविष्ठाः स्व एवं समागताः । 

राक्षसाश्च महावीयां वानराश्च महावराः ॥ ६ ॥ 

सर्वे एवं समाजस्मु्म॑हात्मानः कुतूहलातू । 

क्षत्रिया ये च शुद्राइच वेश्याश्चेव सहस्रशः ॥ ७ ॥ 

नानादेशगताश्चेव ब्राह्मणाः संशितत्रता: । 

सीताशपथवी क्षार्थ सब एव समागता: ॥ ८ ॥ 

वशिछ, वामदेव, जावालि, कश्यप, विश्वामित्र, दीर्घतमा, 

महददातपस्वी दुर्वासा, पुलस्त्य, शक्ति, भागंव, वाप्तन, दीर्घायु 
मार्कंयडेय, मद्दायशस्वी मोद्‌गल्य, गगे, व्यवन, धर्मात्मा शतानन्द, 
तेजस्वी भरद्वाज, भ्रप्नमिपुश्न खुप्रभ, नारद, पर्धत, महायशस्वी गोतम 
जी ध्ादि अनेक मद्ाव्॒तधारी मुनि, उस अदुभुत व्यापार को देखने 


के लिये वहाँ एकन्न हुए । इनके भ्रतिरिक्त बड़े बड़े पराकऋ्मी रात्तस 
तथा मद्रावल्वान वानरगण ५वं ग्रौर भी महात्मा क्लाग बड़ी 


बण॒णवर्तितमः सर्गः घछेरै 


उत्कणठा से यक्ञशाला में इकट्ठ हुए | इनके सिवाय हजारों त्तत्रिय 
वैश्य भार शुद्ध तथा प्नेक देशों के रहने वाले मद्दाघ्न॒तधारी ब्राह्मण 
भी सीता ज्ञो की शपथ ( का द्वृश्य ) देखने का उस सभा में जमा 
दा गये॥२॥३॥४॥ ४५॥ ६ ॥ ७५॥ ५॥ 
तदा समागतं सबंमश्मभूतमिव्राचलमू । 
मुनिवरस्तृण 
श्रुत्वा मुनिवरस्तूण ससीतः समुपागमत्‌ ॥ ९ ॥ 
ये सव ( दर्शक गण ) सभा में ध्या कर ऐसे चुपचाप बैठ गये, 
मानों पत्थर को मूर्तियां रखो हों । सभा में सब लेगों का एकत्र 
दाना खुन, मुनिश्रेष्ठ वाद्मीकि जो श्रोसोता जो का जिये हुए उस 
सभा में थ्राये॥ ६ ॥ 
तमरषिं पृष्ठठ; सीता अन्वगच्छदवाडमुखी | 
कृताझ्लियाष्पकला कृत्वा राम॑ मनेगतम्‌ ॥ १०॥ 
सोता जी महर्षि के पोछे पीछे, नोचे के मुख किये, ध्यांखों में 
शांखू भरे, द्वाय जोड़े और मन ही मन श्रोरामचद्ध जी का ध्यान 
करतो हुई ध्यायीं ॥ १० ॥ 
तां दृष्ठा श्रुतिमायान्तीं ब्राह्मणमनुगामिनीम्‌ । 
वाल्मीके; पृष्ठतः सीतां साधुवादों महानभूत्‌ ॥?१ १॥ 
उस समय महर्षि वात्मीक्ि जो के पीछे श्राती हुई सीता जी 
ऐसी ज्ञान पड़ती थो, मानों ब्रह्मा जो के पीछे श्रुति चली पध्याती 
दा | सीता जी का इस प्रकार आते देख कर, सभा में धन्य धन्य 
की घ्वनि देने लगी ॥ ११॥ 
तते हलहलाशब्दः सर्वेषामेत्रमावभो । 
दु।खजन्मविशालेन शेकेनाकुलितात्मनाम ॥ १२॥ 


घछरे उत्तरकाणडे 


तदनन्तर उस समा में वढ़ा कोलाहल हुथ्रा। क्योंकि सीता 
देवी के उस दीन दशा में देख, लेगों के वड़ा दुःख हुआ्रा और 
वे मारे शोक के विकल हो गये ॥ १२॥ 
साधु रामेति केचित्तु साधु सीतेति चापरे । 
उभावेव च तत्रान्ये प्रेक्षकाः सम्प्रचुक्रुश। ॥ १३ ॥ 
उन दर्शकों में से कोई तो श्रीरामचन्द्र जी की, कोई सीता 
ज्ञी की और कोई दोनों की प्रशंसा कर रदे थे ॥ १३ ॥ 
तते मध्ये जनैघस्य प्रविश्य म्ुनिपुद्धवः । 
सीतासहाये। वाल्मीकिरिति हेवाच राघवम्‌ ॥१४॥ 
महर्षि घाल्मीकि जी जानकी जी को श्रपने साथ लिये हुए 
डस भीड़ में घुस, श्रीरामचन्द्र जी से बोले ॥ १४॥ 
इयं दाशरथे सीता सुत्रता धमंचारिणी | 
अपवादात्परित्यक्ता ममाश्रमसमीपतः ॥ १५ ॥ 
है दाशरथे ! ज्ञिस सीता का आपने श्रपवाद के भय से मेरे 
ग्राश्रम के पास छुड़वा दिया या, यही वद खुबता धर्मचारिणी 
सीता है ॥ १५ ॥ 
लेकापवादभीतस्य तब राम महाव्रत | 
५ (्‌ः 
प्रत्ययं दास्यते सीता तामनुज्ञातुमहेसि ॥ १६॥ 
है मद्दाब॒त राम ! ध्राप लेकापवाद से डरते हैं | ध्रतरपव, सीता 
जो प्पनी शुद्धता का विश्वास दिल्ाना चाहती हैं। तुम ध्ाक्षा 
दो ॥ १६ ॥ 


चणणवतितमः सगः घ्हरे 


इम्रे तु जानकीपुत्राबुभो च यमजातकी । 
सुता तवैब दुधपी सत्यमेतदूब्रवीमि ते ॥ १७ ॥ 
हे दुर्धष ! ये दोनों वालक सीता जो के हैं ग्रैर एक साथ ही 
उत्पन्न हुए हैं | में यह वात तुमसे सत्य' सत्य कद्ता हैं भ्रथवा यह 
मेरा कथन तुम सत्य माना-##ब# किये दोनों आप ही केस य 
प्रचेतसा5हं दशमः पुत्रो राघवनन्दन | ह 
न स्मरीम्यद्वतं वाक्यमिमों तु तब पुत्रकों ॥ १८ ॥ #/४-/ 
हे राम ! मैं वरुण जी का दशवां पुत्र हैँ। मेंते भ्राज तक 
कभी प्रसत्य का स्मरण तक नहों किया। यह दोनों तुम्दारे पुत्र 
हैं, ॥ १८॥ 


वहुवर्षसहस्राणि तपरचर्या मया कृता । 
नापाश्नीयां फल तस्या दुष्टेयं यदि मेयिली ॥ १९ ॥ 

( में भो शपथपूर्वक कहता हूँ कि ) यदि यह जञानकी दुष्टचरित्रा 
दे ते मुझे मेरे दज़ारों वर्षो के ६िये हुए प्रपने तप का फल प्राप्त 
नदही॥ १६॥ 

मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्व न किल्विपम्‌ | 
तस्याहं फलमश्नामि अपापा मेथिली यदि ॥ २० ॥ 
मन से, कर्म से और वाणी से भी मैंने कभी परापाचरण नहीं 
किया है | यदि यह मैथिली पापरद्दित दा ते मुझे इल सदतुठान 
का फल्न प्राप्त हो ॥ २० ॥ 
अहं पश्चसु भूतेषु मनः पष्ठेषु राघव । 
विचिन्त्य सीता शुद्धेति जग्राह वननिभरे ॥ २१॥ 


य्य2४ उत्तरकाणडे 


दे राम | पाँच तत्वों स बनी श्रोत्रादि पांचों क्षानेद्धियाँ ओ्रोर 
छुठवाँ मन इन सव से जव सीता के मैंने शुद्ध जाना, तब मैंने 
उस बन में सीता को ग्रदण किया था प्रथवा स्रोता को श्रपने 
ध्ांश्रम में ले गया था ॥ २१॥ 


इयें झुद्धसमाचारा अपापा पतिदेवता । 
लेकापवादभीतस्य प्रत्ययं तव दास्यति ॥ २२॥ 


यद्द पतिवता शुद्धाचरण वाली श्रौर पापशुन्य है | किन्तु तुम 
डेाकापवाद से डर रहे हे।, ध्रतः यद्द तुमका ( अपने शुद्धाचरण 
का ) विश्वास दिलावेगी ॥ २२॥ 
तस्मादियं नरवरात्मज शुद्धभावा 
दिव्येन दृष्टिविषयेण मया प्रदिष्टा | 
छेकापवादकलुषीक्ृत चेतसा या 
त्यक्ता त्वयाप्रियतमा विदितापि शुद्धा ॥२३॥ 
इति षयणवतितमः सर्गः ॥ 
दे राम ! मेंने दिव्य द्वष्टि से देख लिया है कि, जानकी 
घ॒द्ध है। यथपि तुम स्वयं भी श्रपनी प्यारी सीता को शुद्ध 
मानते द्वा तथापि ल्ेकापवबाद | भय से तुमने इनको त्यागा 
है॥ २३ ॥ 
उत्तरकाण्ड का छियानबेवाँ सगग समाप्त हुआ । 


न ० पा 
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वाल्मीकिनेव युक्तस्तु राघवः प्रत्यभाषत । 
प्राज्नलिजंगता मध्ये दृष्ठा तां वरवर्णिनीम्‌ ॥ १ ॥ 
मदर्षि घाल्मीकि के यदह वचन खुन कर और वीच सभा में 
धोजानकी जो के खड़ो देख, श्रोरामच द्ध जो दाथ जेड़ कर कहने 
लगे॥ १॥ 
एवमेतन्महाभाग यथा वदसि धम्मवित्‌ । 
प्रत्ययस्तु मम ब्रह्मंस्तव वाक्येरकर्मपे) ॥ २ ॥ 
हे भगवन्‌ ! हे धर्मज्ष ! तुम जे कदते दो, वद ठोक है। हे 
प्रद्मन्‌ ! तुम्दारे दोषरदित बचनों का मुझ्के ( पूर्ण ) विश्वास है ॥ २॥ 
प्रत्ययश्र पुरा हत्तो वेदेशाः सुरसबन्निषा । 
शपथश्र कृतस्तत्र तेन वेश्म प्रवेशिता ॥ ३ ॥ 
क्योंकि ( लड्डढा में ) देवतायों के सामने वैरेदी ने मुझे विश्वास 
करा दिया था ग्रार शपथ खाई थी। तभो में द॒से घर भी के 
थाया था॥ ३॥ 
लेकापवादे। वलवास्येन त्यक्ता हि मेथिली । 
सेयं लेकभयादूत्रह्मन्नपापेत्यभिजानता । 
परित्यक्ता मया सीता तद्भवान्क्षन्तुमहति ॥ ४ ॥ 


दे ब्रह्ान्‌ ! डिन्तु क्या करूँ | लेकापवाद वलवान्‌ है ।इसोसे 
पुम्के इसे त्यागना पड़ा । यदं जान कर भो कि, सीता में कुछ भी 


८8६ उत्तरकायढे 


पाप नहीं है, लेकापवाद के डर से मुझे सोता त्यागनी पड़ी | इस 
अपराध के लिये आप घुझे क्षमा करें ॥ ४ ॥ 
जानामि चेमा पुत्र मे यमजातो कुशीलवो । 
झुद्धायां जगते मध्ये मेथिल्यां प्रीतिरस्तु मे ॥ ५ ॥ 
छुक्के यद् भी मालूम दै कि, ये दोनों लड़के कण और लव मेरे 
ही हैं श्रार पक साथ उत्पन्न हुए हैं; किन्तु, इस जनसमूह 
में यद सोता यदि शुद्धाचरण वाली सिद्ध हो ज्ञाय, तो मुझे बड़ी 
प्रसन्नता प्राप्त देगी । श्रथवा इस ज्ञगत में प्रति शुद्ध चरित्रा 
ज्ञानकी के यमजपुत्रों के भी में जानता हैँ कि ये दोनों मेरे ही पुत्र 
हैं। इसीसे ज्ञानकी में मेरी वड़ी प्रोति दे ( रा० ) ॥ ५ ॥ 
अभिप्राय॑ तु विज्ञाय रामस्य सुरसत्तमाः | 
९ 
सीताया; शपथे तस्मिन्सव एवं समागताः ॥ ६ ॥ 
ध्रोरामचन्द्र जी का श्रभिप्राय जान कर ब्रह्मा शआ्रादि समस्त 
देवता भी उस जनसमूद्द में जानकी जो का शपथखाना देखने 
के उपस्थित हुए थे ॥ ६ ॥ 
पितामहं पुरस्क्ृत्य स्व एवं समागताः । 
आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवा मरदगणा; ॥ ७ ॥ 
साध्याश्र देवाः सर्वे ते सर्वे च परमषयः । 
नागा; सुपर्णा: सिद्धाइच ते सर्वे हृष्टणानसा: ॥ ८ ॥ 
ब्रह्मा को भागे कर द्वादश भ्रादित्य, अ्प्ठवछु, एकादश रुद्र, १३ 
विश्वदेव, ४६ पवन, साध्यगण, आदि समस्त देवता ; समस्त देवषि, 
नाग, गरुड़, सिद्ध श्रादि सभी हृबित भ्रन्तःकरण से वहाँ जमा हुए 
थे॥७॥८५॥ 
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दृष्टा देवारपींश्चैव राघवः पुनरत्रवीत्‌ । 
प्रत्ययो मे नरश्रेष्ठ ऋषिवाक्येरकल्मपे: ॥ ९ ॥ 
देवताओं शेर ऋषियों के देख, श्रीरामचन्द्र ज्ञो पुनः बाक्ते-- 
हे मुनियों में श्रष्ठ ! मुक्के तो प्रापके कथन द्वी से सीता के पाप 
रहित होने का विश्वास हो गया है ॥ ६॥ 
शुद्धायां जगते मध्ये वेदेल्यां प्रीतिरस्तु मे । 
सीताशपथसम्भ्रान्ताः सर्वे एव समागता; ॥ १०॥ 
डिन्‍्तु जगत में ध्रर्थात्‌ इन सब ले।गों के सामने सीता झपनी 
शुद्धता प्रमाणित करें ता मुक्के वड़ी प्रसन्नता हा । क्योंकि इतने 
ये सब लोग सीता की शपथ देखने द्वी के सादर ( भ्र्थात्‌ श्माग्रह- 
वश ) इकट्ठ हुए हैं ॥ १० ॥ 
तते वायु) शुभः पुण्ये। दिव्यगन्धो मनारमः । 
तं जनाघं सुरभ्रेष्ठो हादयामास सवंतः ॥ ११ ॥ 
उस समय मड्डलकारी पविन्न मनेरथ और खुगन्धित पवन 
चलने लगा, जिसके स्पर्श से समस्त मनुष्य और देवता आनन्दित 
हुए ॥ ११॥ 
तदद्भुतमिवाचिन्त्यं निरेक्षन्त समाहिता: । 
मानवाः सबराष्ट्रेभ्यः पूर्व कृत युगे यथा ॥ १२ ॥ 
सब लोग उस पवन के श्रदुभुत ग्लौर श्रविन्त्य वस्तु की 


तरद्द देखने ( समझने ) लगे । उस पवनस्पर्श से सव ले।गों के मन 
चैसे ही दृ्षित द्वो गये, जेसे कि, सतयुग में द्वाते थे। ध्यथवा उस 


बंप उत्तरकायडे 


प्रकार की भ्रदूभुत श्रचिन्य दवा के चलते देख लोग प्रापस में 
कहने लगे हमने तो छुना था कि ऐसी हदृथा तो सतयुग ही में 
चला करती थी ॥ १२॥ 
सवांन्समागतान्दृष्ठा सीता कापायवासिनी । 
अब्रवीत्माज्जलिवांक्यमपेदष्टिरवाड्मुखी ॥ १३ ॥ 
समस्त मनुष्यों, देवता और चतुदंश भुवरनों के प्राणियों 
के वहाँ पकत्र हुआ देख कर, काषायव्त्र पहिने हुए, सीता 
उस जनसमूह में नीचे को लिर म्ुकाये और हाथ जोड़े हुए 
घेलीं--॥ १३ ॥ 
यथाह राघवादन्यं मनसापि न चिन्तये | 
तथा में माधवी देवी विवरं दातुमहति ॥ १४ ॥ 
यदि मैंने भ्रीरामचन्द्र जी का छोड़ कर, ध्मन्य किसी पुरुष का 
मन से भी कभी चित्तवन न किया दवा, तो पृथिवी फट ज्ञाय शौर 
मैं उसमें समा जाऊँ ॥ १४ ॥ 
ग्रनसा कर्मणा वाचा यथा राम॑ समचये || 
तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमहति ॥ १५ ॥ 
मन, कर्म और वाणी से यदि में श्रीरामचन्द्र जी दी के ध्यपना 
पति मानती रही द्वोऊं, तो पृथिवों देवी मुझे समाने के लिये जगह 
दे ॥ १५॥ 
यथेतत्सत्यमुक्तं मे वेन्ि रामात्परं न च । 
तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमहति ॥ १६ ॥ 
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यदि मेरा यह कथन कि, में श्रीरामचन्द्र के छोड़, धन्य किसी 
के ( थ्रपना पति ) नहीं मानती, सत्य हो, ते पृथिवों देखी मुमे 
समा जाने के लिये स्थान दूं ॥ १६ ॥ 

तथा शपनन्‍्लां वैदेह्यां प्रादुरासीत्तददूभुतम्‌ । 
भूतलादुत्थितं दिव्यं सिंहासनमनुत्तमम | १७ ॥ 
सीता ज्ञी इस प्रकार कद दी रही थीं कि, इतने में पृथिवी 
फट गयी शऔर उसमें से एक दिव्य सिदहासन प्रकट हुआ ॥ १७ ॥ 
प्रियमाणं शिरोभिस्तु नागैरमितविक्रमेः । 
दिव्यं दिव्येन वधुषा दिव्यरत्रविभूषितैः ॥ १८ ॥ 

उस सिंहासन को पध्यम्रित विक्रमो और घच्ते थभ्रच्छे रत्नों से 
भूषित प्रनेक नाग्र ध्पने सिरों पर रखे हुए थे ॥ १८ ॥ 

तस्पिस्तु धरणी देवी वाहुभ्यां गद्य मैथिलीमू । 
खागतेनाभिनंत्रेनामासने चेपत्रेशयत्‌ ॥ १९ ॥ 

( उस सिंहासन के ऊपर धरणी देवी विराजमान थों ) धरणी 
देवी ने दोनों भुजाब्यों से सीता का उठा कर और "' तुम्दारा 
स्वागत है” कद कर, उस सिंहासन में विठा लिया |! १६॥ 

तामासनगतां दृष्ठा प्रविशती रसातलम्‌। 
पुष्पदृष्टिरविच्छिन्ना दिव्या सीतामबाकिरत्‌ ॥ २० ॥ 
सिंहासन पर बैठ सीता के रसातल्न में जाते देख, झाऊकाश 


से दिव्य फूलों की वर्षा सीता जी के ऊपर हुई ॥ २० ॥ 
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घ० उत्तरकायडे 


साधुकारश्र सुमहान्देवानां सहसेत्यितः | 
साधु साध्विति वे सीते यस्यास्ते शीलमीद्शम्‌ ॥ २१॥ 
देषता ले।ग '' घन्य धन्य ” कह कर, सीता जी की प्रशंसा 
करने लगे । थे कहने लगे हे देवो सोते ! तुम धन्य दो, जे। तुम्दारा 
ऐसा शील है ॥ २१॥ 
एवं बहुविधा वाचे हान्तरिक्षगताः सुराः । 
व्याजहुईष्टमनसे। दृष्ठा सौताप्रवेशनम्‌ ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार ग्राकाशस्थित देवता बड़े हष के साथ सीता के पृथिषो 
में समा जाने के वारे में थ्रनेक प्रकार की वातें कहने लगे ॥ २२ ॥ 
यज्ञवाटगतश्रापि मुनयः स्व एवं ते । 
राजानश्र नरव्याप्रा विस्मयान्नोपरेमिरे ॥ २३ ॥ 
डस समय यक्षभूमि में ज्ञितने ऋषि और पुरुषसिंह राजा 
उपस्थित थे, वे सभी प्रत्यन्त विस्पित हुए ॥ २३॥ 
अन्तरिक्षे च भूमा च सर्वे स्थावरजड्भमाः । 
दानवाश्व महाकाया: पाताले पन्नगाधिपा: ॥ २४ ॥ 
केचिट्विनेदु संहृष्टा; केचिद्ध्यानपरायणाः । 
केचिद्रामं निरीक्षन्ते केचित्सीतामचेतस:#॥ २५ ॥ 
थ्राखरशस्थित और पृथिव्रीस्थित स्थावर जंगम, विशाल रुप 
वाले बड़े वड़े दानव और पातालवाबी वड़े बड़े नाग श्राश्चय में - 
डब्रे हुए थे और ( उनमें से श्नेक ) हर्षनाद कर रहे थे। कोई 
ते विचारसागर में मन्न थे, कोई श्लीरामचन्द्र ज्ञी की प्लोर 





० पाठान्तरे--'' चेतना; | ” 
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देख रहे थे गौर काई सोता का ध्यान कर, श्रचेत से द्वे। रहे 
थे ॥ २४॥ २५॥ 

सीताप्रवेशतं दृष्ठा तेषामासीत्समागमः । 

तन्मुहृतमिवात्य्थ सम॑ संमेहित जगत्‌॥ २६ ॥ 

इति सप्तनवतितमः सर्गः ॥ 
छन समस्त ऋषियों का समागम पग्रौर सीता ज्ञी का पृथिवी 
में समाना देख, कुछ देर के लिये सारा संसार स्तब्घ दो 
गया ॥ २६ ॥ 
उत्तरकागढ का सत्तानबेवा सर्ग समाप्त हुआ । 
कओआशैध्न 


भ्रष्टनवतितमः सर्गः 


_+->१० जन 


रसातलं प्रविष्टायां वैदेशां सबंवानरा: । 
चुक्रशु) साधुसाध्वीति मुनये रामसन्रिपा ॥ १ ॥ 
ज्ञानकी जी के। रसातल में प्रवेश करते देख, ध्रीरामचन्द्र जा 
के सामने ही, वानर श्र मुनिगण “ धन्य घन्य ” कदने लगे ॥ १॥ 
दण्डकाप्टमवष्ठ भय वाष्पव्याकुलितेक्षण: । 
अवाक्‌ शिरा दीनमना रामे छ्ासीत्सुदु!खितः ॥ २.॥ 


उस समय भ्रीरामचन्द्र ज्ञी यक्षदीत्ता को लकड़ी का सद्दारा 
के, ध्राँखों में श्राप भर, तथा नीचे के सिर ऊ्ुकाये, बड़े उदास 
पर दुल्ली हो गये ॥ २ ॥ 


८४२ उत्तरकाणडे 


स रुदित्वा चिरं कालं वहुशे वाष्पमुत्सजन्‌ | 
क्रोधशाकसमाविष्टो रामे वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
वे बहुत देर तक वढुत रोये | फिर वे क्रुद हा और शोक में 
भर यह बेले--॥ ३ ॥ 
अभूतपूर्व शोक मे मनः स्पष्टुमिवेच्छति । 
पश्यतों मे यथा नष्टा सीता श्रीरिव रूपिणी ॥ ४ ॥ 


देखे।, लद्धमी के समान रूपवाली सीता मेरो श्राँखों के सामने 
पाताल में समा गयी । श्रतए्व मुझे आज ऐसा शोह प्राप्त हुध्ा 
है, जेसा पहले कभो प्राप्त नहीं इुघ्आ था ॥ ४॥ 


साधदशन॑ पुरा सीता लड्भापारे महेादपेः । 
हे 
ततश्रांपि मयानीता कि पुनवसुधातलाव्‌ ॥ ५ ॥ 
ज्ञव में इसे समुद्र के पार से, जहाँ इसका पता लगना . तक 
कठिन था और इसे काई इख भी नहीं पाया था, जा फर ले ध्ाया; 
तब मेरे लिये इसे पाताल से लाना कान कठिन वात है॥ ५ ॥ 
बसुधे देवि भवति सीता नियांत्यतां मम । 
दर्शयिष्यामि वा रोपं यथा मामवगच्छसि ॥ ६ ॥ 
है पृथिती देवि ! तू मेरी सीता मुझे लैटा दे, भ्रन्यथा मुझे 
( विधश हो ) तेरे ऊपर इस अपने अपमान के लिये, क्रोध प्रकट 
करना पड़ेगा ॥ & ॥ 
काम इ्वश्रृम॑मैव त॑ लवत्सकाशाद्धि मैथिली । 
( है केने 
कषता फालहस्तेन जनकेनाद्धृता पुरा ॥ ७॥ 


पध्रष्टनवतितम: सर्गः दर 


तू ता मेरो ( एक प्रकार से ) सास लगतो है । फ््णेंकि राजषि 
जनक ने जेतते समय तेरे ही भीतर से ( गर्भ से ) सोता का 
पाया था ॥ ७ ॥ 
तस्माल्नियांत्यतां सीता विवरं वा प्रयच्छ मे । 
पाताले नाकपृष्ठे वा बसेयं सहितस्तया ॥ ८ ॥ 
भ्रतपव हे पृथिवी देवि |! या ते तू मुझे मेरी सीता लौटा दे 
प्रथवा मुझे भी धपने भीतर ले ले । क्योंकि सीता चादे पाताल 
में रहे, चादे स्व में, मैं तो उत्ोके साथ रहूँगा ॥ ८॥ 
अनाय ल्वं हि तां सीतां मत्तो5 मेथिलीकृते । 
न मे दास्यसि चेत्सीतां यथारूपां महीतले ॥ ९ ॥ 
है वउधे | ज्ञानकी को ला दे। में उसके पोड़े पागल दे रहा 
हूँ ।.यदि तृ जानकी के उसी रूप में त्रेसी कि, वद पूर्व में इस 
पूृथिचीतल पर थी, न लौटा देगी ॥ ६ ॥ 
सपवतवनां कृत्स्नां विधमिष्याम्रि ते स्थितिम्‌ । 
नाशयिष्याम्यहं भूमि सवमापे भवत्विह ॥ १० ॥ 
ते प्ैं पव॑तों ग्रौर वनों सहित तुकभा ध्वस्त श्रौर नष्ट कर 
दूँगा। में सारी पृथिवी के जल में डुबे। दूँगा, ्रथवा फिर ज्ञल ही 
ज्ञक्ञ है ज्ञायगा ॥ १०॥ 
एवंत्रवाणे काकुत्स्थे क्रोधशेकसमन्विते । 
ब्रह्मा सुरगणैः साधम्रुवाच रघुनन्दनम्‌॥ ११ ॥ 
जब क्रोध और शोक से पूर्ण हे, भ्रीरामचन्ध जी ने इल् प्रकार 
कहा, तव ब्रह्मादि देवता भ्रोरामचन्र जी से बे।्े ॥ ११॥ 


प्४छ उत्तरकायडे 


राम राम न सन्‍्तापं॑ कर्तमईसि सुब्रत । 
समर त्वें !पू्वक भाव॑ मन्त्र चामित्रकशन ॥ १२ ॥ 
दे राम ! हे सुबत ! श्राप सन्‍ताप करने योग्य नहीं हैं। हे 
शत्रुतापन | थ्राप यद्द तो सम्रक्चिये कि, श्राप हैं कोन प्रर्थात्‌ ध्राप 
अपने विभाए दोने का स्मरण कोजिये। श्रथवा प्रापने जे पदिल्े 
देवताओं से कहा था हरि, हम इतने काय के लिये प्रथिवीतल पर 
अवतार लेंगे । इस वात का स्मरण कीजिये ॥ १२॥ 
न खलु त्वां महावाहे। स्पारयेयमनुत्तमम्‌ । 
इम॑ मुहृत दु्धष समर त्व॑ जन्म वैष्णवम्‌ ॥ १३ ॥ 
है महावाद्दी ! में ध्रापके स्मरण कराने नदीं श्राया । में झ्यापसे 
प्रार्थना करता हूँ कि, श्राप ध्यपने दुर्धंबं वैष्णव रूप के स्मरण 
कीजिये ॥ १३ ॥ 
सीता हि बिमला साध्वी तब पूर्वपरायणा । 
नागलोक सुखं प्रायात्तदाश्रयतपेवलातू ॥ १४ ॥ 
सीता जी ते स्वभाव ही से शुद्ध श्रार पतिब्ता हैं। वे सदा 
तुम्दारी प्रनुगामिनी हैं | तुम्हारे ग्राथय रूप तपावल से वे नाग- 
क्लाक में पहुँची हैं ॥ १४॥ 
खर्गे ते सज्मे भुये भविष्यति न संशयः । 
अस्यास्तु परिषन्मध्ये यद्व्रवीमि निवाध तत्‌ ॥ १५ ॥ 


थ्रव उनसे श्ापकी भेंठ पुनः वैकुयठ में दोगी। इस सभा के 
सामने प्रत्र में ने कुछ कद्दता हैं, उसे खुनिये ॥ २४ ॥ 





१ पू्वेकंभावं--पूर्वकंखवभाव॑ विष्णुख्वमिल्यर्थ: ॥ ( गो० ) 
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एतदेव हि काव्य ते काव्यानामुत्तमं श्रुतम्‌ । 
सब विस्तरतो राम व्याख्यास्यति न संशयः ॥ १६॥ 
यद्द काव्य, समस्त कावथ्यों से उत्तम है। इसके द्वारा तुम्दारे 
श्राद्यन्त जीवनच रित प्रकट होंगे । इसमें संशय नहीं ॥ १६ ॥ 
जन्म्प्रभूति ते वीर सुख दुःखेपसेवनम्‌ | 
भविष्यत्युत्तरं चेह स्व वाल्मीकिना कृतम्‌ ॥ १७॥ 
है राम ! जन्म से के कर तुमके जे दुःख खुल मिल्ले हैं, उन 
सब का महर्षि वाह्मीरिकृत इस महाकात्य में धर्णन है और जे। 
झागे के द्वाना शेष है, उसका भी इसमें वर्णन है ॥ १७ ॥ 
आदिकाव्यमिदं राम त्वयि सब प्रतिष्ठितम्‌। 
न हान्यो5ह॑ति काव्यानां यशेभाग्रापबाहते ॥१८॥ 
है राम | यह ध्मादिकाव्य है| इसमें मुख्यतः तुम्हारे द्वी चरित्र 
का वर्णान है। तुमकेा दाड़ इस काव्य का यश दूसरा नहीं पा 
सकता ॥ १८॥ 
श्रुतं ते पूवमेतद्धि मया सवव सुरेः सह । 
दिव्यमद्भ्ुत रूपं च सत्यवाक्यमनाहतम्‌ ॥ १९॥ 
झादूभुत भार सत्य घटनामूलक ५व॑ ध्ाज्ञान का दूर करने 
बाल्ले इस फराव्य के देवताश्रों सद्दित मेंने, तुर्दारे यज्ञ में खुना 
है ॥ १६॥ 
स त्व॑ पुरुषशादूल धर्मेण सुसमाहितः । 
शेष॑ भविष्यं काकुत्स्थ काव्यं रामायणं श्रृणु ॥ २० ॥ 


यह उत्तरकाणडे 
है पुरुपसिंह राम ! शव तुम सावधान दी कर, इस महाकाव्य 
रामायण के श्रवशिष्ट भाग के भी खुनों ॥ २० ॥ 
उत्तरं नाम काव्यस्य शेषमत्र महायशः | 
तछुणुष्व म्रह्यतेन ऋषिभिः साधंमुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 
दे महायगस्वी ! दे मदातेजत्वो राम ! यद् काव्य का उत्तर भाग 
है। ध्रतए्व इसका नाम उत्तर होगा ॥ ध्व तुम ऋषियों के साथ 
बैठ कर इसे भी खुने ॥ २१॥ 
न खल्वन्येन काकुत्स्थ श्रोतव्यमिदयुत्तमम्‌ ! 
परम॑ ऋषिणा वीर लवयेत्र रघुनन्दन ॥ २२ ॥ 
इस उत्तरकायड के श्राप ही खुन झकते हैं। ( प्र्पात्‌ भरता- 
दिक न उनें ) हे वीर रघुनन्दन ! ब्रह्मलेरूनिवासी ऋषियों के 
साथ तुम ही इसे खुने। ॥ २२ ॥ 
एतावदुक्त्वा वचन ब्रह्मा त्रिभ्रुवनेश्वरः । 
जगाम त्रिदियवं देवे। देवे! सह सवान्धवें) ॥ २३ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी से यह कद कर, देवताओं सहित तीनों भुवन 
के प्रधीश्वर ब्रह्मा ज्ञी ब्रह्मलेक के चलने गये ॥ २३ ॥ 
ये च तत्र महात्मान ऋषये। व्राह्मलाकिकाः | 
कर 
ब्रह्मणा समनुज्ञाता न्‍्यवतन्त महाजस; ॥ २४७ ॥ 
शेष ब्रह्मले कवासी ऋषि शयार तपस्वी, ब्रह्मा जी के ध्राज्ञानु सार 
घहाीं ठहरे रह ॥ २३ ॥ 
उत्तर श्रोतुमनसे भविष्यं यज्च राघवे | 
तते रामः शुभां वार्णी देवदेवस्थ भाषिताम्‌ ॥२५॥ 


धष्टनवतितमः सगेः प५्छ 


क्योंकि उन्हें भी श्रीरामरन्द्र जी के भविष्य चरित्र सुनने की 
प्रमिलाषा थी। इस प्रकार भ्रीरामचन्द्र जी ने देवदेव ब्रह्मा जो की 
सुन्दर वाणी॥ २५ ॥ 


श्रुत्वा परमतेजस्वी वाल्मीकिमिदमत्रवीत्‌ । 
भगवन्‌ श्रोतुमनस ऋषये व्राह्मलोंकिकाः ॥ २६ ॥ 


खुन परम तेजस्वी वाल्मीकि जी से यह केहा-हे भगषन्‌ ! ये 
समस्त ब्रह्मलेझ निवासो ऋषि भविष्य खुनना चाहते हैं ॥२६॥ 


भविष्यदुत्तरं यन्‍्मे श्वे।भूते सम्प्रवततामू। 
एवं विनिश्रयं कृत्वा संप्रगृह्य कुशीलवा ॥ २७ ॥ 


मेरे वारे में श्रागे जे कक दोने वाला है, घद कल प्रातःकाल 
से सुनाया जाय । ऐसा निश्वव कर और कुश लव को साथ 
ल्ले॥ २७॥ 


त॑ जनाघ॑ विरुज्याथ पर्णशशालाप्रुपागपत्‌ । 
तामेव शाचतः सीतां सा व्यतीता च शर्बरी ॥ २८ ॥ 
इति प्रप्टनवतितमः सर्ग:॥ 


तथा उन सव लोगों के डिदा कर, भ्रीराम्तचन्द्र जी महर्षि 
घाद्मी कि की पर्णशाला में गये श्रोर वहाँ सीता ज्ञी ही की चर्चा 
कौर चिन्ता भरते करते उन्होंने घद्द रात बिता दी ॥ २८ ॥ 


उत्तरकाणंड का घद्टानवेवाँ सर्ग समाप्त दुष्मा । 
जप 


एकोनशततमः सर्गः 
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रजन्यां तु प्रभातायां समानीय महाम्नुनीन्‌ । 
गीयतामविश्ञा भ्यां रामः पुत्रावुवाच ह॥ १॥ 
प्रातःकाल द्वेतते दी, नित्य कर्म से निश्चिन्त हो ग्रौर सम्पूर्ण 
महाध्रुनियों के बुला कर श्रोरामचनद्र जो ने कुश लव से कहा-- 
तुम निर्भय होकर, भविष्य चरित्र का गान करो ॥ १॥ 
ततः समुपविष्टेषु महर्षीपु महात्मसु । 
भविष्यदुत्तरं काव्यं जगतुस्तों कुशीलवा ॥ २ ॥ 
जव मद्दात्मा ऋण्िगिया ( यथाघ्थान ) बैठ गये, तव कुश लव ने 
उत्तरकागड क, भविष्य में होने वाली घटनाओं के वर्णन से युक्त 
भाग के गा कर उुनाना श्यारम्स किया ॥ २॥ 
प्रविष्टायां तु सीतायां भूतलं सत्यसम्पदा' । 
तस्यावसाने यज्ञस्य रामः परमदुर्मना; ॥ ३ ॥ 
खत्य के प्रभाव से सीता देवी के पृथित्री में समा जाने पर 
यज्ञ समाप्त हुआ | सीता के वियेग से श्रोरामचन्द्र जी बड़े दुःखी 
हुए ॥ ३ ॥ 
अपश्यमानो वैदेहीं मेने शुन्यमिदं जगत्‌ । 
शेकेन परमायस्ते न शान्तिं मनसागमत्‌ ॥ ४ ॥ 


१ सत्य सम्पदा--सत्यवैभवेन । ( गो० ) 


परकेनशततमः सर्गः शी 


सीता के न रहने से धीराभचन्द्र जी के यह संसार घूना 
सा ज्ञान पड़ने लगा। ये ऐसे शोझपीड़ित हुए कि, उनका मन 
किसी प्रकार भी शान्त न दा सका ॥ ४॥ 


विरुज्य पार्थिवान्सवान क्षवानरराक्षसान्‌ । 
जनौघं विप्रमुख्यानां वित्तपू्व विखज्य च॥ ५॥ 


भ्रीरामचन्द्र ज्ञो ने (समागत ) समस्त, राजाध्रों, रीछों, वानरों, 
राक्तर्सों, प्राक्षणों एवं अन्य जञनसमूद के, विविध प्रक्वार के दान 
मान से सन्‍्तुष्ट किया ॥ ५ ॥ 


तते विसज्य तान्सवान्‌ रामे राजीवलेचनः । 
हृदि कृत्वा सदा सीतामयेध्यां प्रविवेश है ॥ ६ ॥ 
राज्ोवक्लेा चन श्रीरामचन्द्र जी उन सब के विदा कर, जानकी 
ज्ञी का मन ही मन स्मरण करते हु०, ध्योष्या में ध्याये ॥ ६ ॥ 
न सीतायाः परां भायो वत्रे स रघुनन्दनः । 
यज्ञे यज्ञे च पत्यर्थ जानकी काशनी भवत्‌ ॥ ७॥ 
परन्तु सीता के छोड़ उन्होंने ग्रैर किसी स्त्री के धपनो पत्नी 
नहीं वनाया । उन्होंने जितने यज्ञ क्षिये, उनमें पत्नी फी जगदद सीता 
की खुवर्णा प्रतिमा रखी ॥ ७॥ 
दश वर्षसहस्लाणि वाजिमेधानथाकरोत | 
वाजपेयान्दशगुणांस्तथा वहुसुवर्शकान्‌ ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार दूस सहस्त वर्ष तक प्रति वर्ष प्रभ्वमेघ यज्ञ किये 
ग्रार प्रत्येक सदस्त्र पर्ष वाद, पभ्वमेध यज्ञ से दसगुना भ्धिक फल 


पाई ० उत्तरकायडे 


देने वाले चाजपेय यज्ञ किये । इन यज्ञों में वहुत सा खुवर्णादान 
किया ॥ ८ ॥ 
अमिष्टोमातिरात्राभ्यां गेसवैशव महापनेः | 
इजे ऋतुभिरन्यैश्व स श्रीमानाप्रदक्षिणे: ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर श्रप्मिशेप्र, प्रतिरात्र, गोसव-ये यज्ञ तथा इनके 
श्रतिरिक्त श्रोर भो वहुत से यज्ञ श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने किये। इन 
समस्त य॒क्षों में उन्होंने दत्तिणादान में बहुत सा धन व्यय 
किया ॥ ६ ॥ 
एवं स काल; सुमहान्‌ राज्यस्थस्य महात्मन: । 
ध्में प्रयतमानस्य व्यतीयाद्राघवर॒य तु ॥ १० ॥ 
इस प्रकार उन महात्मा श्रीरामचन्द्र जी के धर्मपूर्वक राज्य 
करते करते वहुत समय बीत गया ॥ १० ॥ 
क्रक्षवानररक्षांसि स्थिता रामस्य शासने । 
अनुरजञ्जन्ति राजानाह्यहन्यहनि राघवम्‌ ॥ ११॥ 


रीकछू, वानर और राकत्तस सदा श्रीरामचन्द्र जो के श्राज्ञानुवतों 
रहे। देशदेशान्तरों के राजाओं का नित्य नित्य श्रीरामचन्द्र जी के 
ऊपर भ्रनुराग बढ़ता द्वी जाता था ॥ ११ ॥ 


काले वर्षति पजन्यः सुभिक्ष विमला दिशः । 
हृष्टपुष्ठननाक्रीएं पुरं जनपदास्तथा ॥ १२॥ 


श्रीरामचन्द्र जी के राज्यकाल में ठोक समय पर जलबृश्ि 
देती थी | सदा छुभित्त वना रहता था। सव दिशाएँ निर्मत्त रहती 
थां। नगरों औ्रर देद्ातों में हएपुए मनुष्य भरे रद्ते थे ॥ १२॥ 


पक्षानशततमः सगेः घी 


नाकाले ग्रियते कश्िन्न व्याधिः प्राणिनां तथा । 
नानडउ्थे विद्यते कश्रिद्रामे राज्यं प्रशासति ॥ १३ ॥ 
किसी की भी श्रसामयिक झ्त्यु नहीं दोती थी और न कोई 
किसी प्रकार की व्याधि से पीडित द्वी ढाता था। सारांश यह कि, 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी के राज्य में कहीं भी किसी प्रकार का पनर्थ नहीं 
द्वाने पाता था ॥ १३ ॥ 
(ए 
अथ दीघेस्य कालस्य राममाता यशख्िनी । 
पुत्रपात्रे: परिह्ता कालधमम्रुपागमत्‌ ॥ १४ ॥ 
बदुत समय के वाद श्रीरामचन्द्र जो को यशल्विनी माता 
कौशल्या, पुत्र पोच्नों का ध्माननन्‍्द देखती ६६, स्वर्ग लिधारी ॥ १४ ॥ 
अन्वियाय सुमित्रा च कैकेयी च यशख्विनी | 
धर्म कृत्वा वहुविधं त्रिदिवे पर्यवस्थिता ॥ १५ ॥ 
उनके पीछे यशप्विनी खुमिन्ना और कैकेयी भी विविध प्रकार 
के धर्माचरण करतो करती स्वर्गंवासिनो हुई ॥ १५ ॥ 
सर्वा; प्रमुदिताः खर्गे राज्ञा दशरथेन च। 
समागता महाभागाः सर्वधर्म च लेभिरे ॥ १६ ॥ 
वे सव महाभाग्यवान्‌ स्वर्ग में पहुँच शोर हित हा, श्रपने पति 
महाराज दशरथ से जा मिलीं ओऔर अपने धर्महृत्यों का फल 
भागने लगीं॥ १६ ॥ 
तासां रामे। महादानं काले काले प्रयच्छति । 
मातृणामविशेषेण ब्राह्मणेषु तपस्विपु ॥ १७॥ 


यह रे उत्तरकायडे 


समय सम्र7 श्रोरामचनन्द्र जो ने माताश्रों के कल्याण के 
लिये तपस्वियों औ्रोर ब्राह्मणों के भ्रनेक प्रकार के दान दिये ॥ १७॥ 
पिव्याणि ब्रह्मरत्ानि यज्ञान्परमदुस्तरान्‌ । 
चकार रामो धर्मात्या पितृन्देवान्विवधयन्‌ ॥ १८ ॥ 
धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी पितर प्रौर देवताश्रों की भ्रभिवृद्धि 
के लिये शो ( अपने विता की अभिव्रद्धि के लिये जिविध रत्नों के 
दान और दुस्तर यक्षानुप्ठान किया करते थे ॥ १८ ॥ 
एवं वर्षसहस्राणि वहुन्यथ ययु! सुखम्‌ । 
यज्ञैबहुविध धर्म वर्धयानस्थ सबंदा ॥ ॥ १९ ॥ 
इति पकोनशततमः सर्गः ॥ 


इस प्रकार भ्रीरामचन्द्र जी ने यक्षानुठ्ठान से सदा धर्म की वृद्धि 
कर, कितने हो हज़ार वर्ण तक खुखपूर्व क राज्य किया ॥ १६॥ 


उत्तरकागढ का निन्नावेवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
ज-+और--- 
शततमः सर्गः 
>-+३०३-- 
कस्यचित्तथ कालस्य युधाजित्केकये उृपः | 
खगुर प्रेपयामास राधवाय महात्मने ॥ १ ॥ 


कुछ दिनों वाद केकयदेश के राजा युधाजित्‌ ने महात्मा श्री- 
रामचन्द्र जी के पास श्रपने गुरु का भेजा ॥ १॥ 


शततमः सगे; ८ई३े 


गाग्येमज्लिरसः पुत्र ब्रह्मर्षिममितप्रभमू । 
दश चाश्वसहस्राणि प्रीतिदानमनुत्तमम्‌ ॥ २॥ 
वे गर्गकल में उत्पक्ष महर्षि भ्रट्टिरा के पुत्र पक मद्दातेज़स्वी 
ऋषि थे! ( सौगात में युधाजित्‌ ने ) धीरामचन्द्र जी के लिये 
दूस हज़ार उत्तम ज्ञाति के घोड़े ॥ २॥ 
कम्बलानि च रत्नानि चित्रवद्तमथेत्तरम्‌ । 
रामाय प्रददो राजा शुभान्याभरणानि च ॥ ३ ॥ 
विविध प्रकार के ऊनी पस्र (शाल दुशाल्े कंवल, नमदा, 
पशमीने झ्यादि ) भेजे | इनमें एक वस्म वड़ा बढ़िया था। इनके 
पतिरिक्त विविध प्रकार के रत्न भ्रौर भ्राभूषण भी युधाजित्‌ ने 
शीरामचन्द्र जी के लिये भेन्े थे ॥ २े ॥ 
श्रुत्वया तु राघवेधीमान्महि #गार््यमागतम्‌ । 
मातुलस्याइवपतिनः प्रहितं तन्महाधनम्‌ ॥ ४ ॥ 
ज्ञव ध्रीरामचन्द्र जी ने सुना कि, महर्षि गाग्य दहुत सा सामान 
लिये हुए मामा प्रश्वपति के यहाँ से ध्या रहे हैं ॥ ४ ॥ 
प्रत्युदूगम्य च काकुत्स्थः क्रोशमात्रं सहानुजः । 
गाग्य सम्पूजयामास यथा शक्रो वृहस्पतिम ॥ ५ ॥ 


तब भाइयों सहित स्वयं एक केस झागे श्गवानी के लिये 
ज्ञा कर, भीरामचन्द्र जी ने उसी प्रकार उनका स्वागत #िया जैसे 
इन्द्र वहस्पति जी का करते हैं ॥ ५ ॥ 


तथा सम्पूज्य तमृर्षि तद्धनं प्रतिग्रद्य च | 
पृष्ठा प्रतिपदं स्व कुशल मातुलस्य च ॥ ६ ॥ 


क पाठान्तरे --“' ब्रह्म । 





दघछ उत्तरकागढे 


भली भाँति ऋषि का सत्कार कर शौर मामा की भेजी सैगात 
प्रहण कर, तथा मामा श्रौर मामा के घर का कशल समाचार भल्नी 
भाँति पूछा ॥ ६ ॥ 
उपविष्टं महाभागं रामः प्रष्टुं प्रचक्रमे । 
किमाह मातुले। वाक्‍्यं यद्थ भगवानिह ॥ ७ ॥ 
प्राप्तो वाक्‍्यविदां श्रेष्ठ; साक्षादिव बृहस्पति: । 
रामस्य भाषित श्रुत्वा महर्षि: कार्यविस्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 


फिर ऋषि का घर में ले ज्ञा कर शोर श्यासद पर विठा कर, 
ध्रीरामचन्द ज्ञी ने उनसे पूंक्ा, मेरे मामा ने मेरे लिये क्या संदेसा 
भेजा है। जिस कारण ग्रापका यहाँ आगमन दुआ है, उसे कहिये। 
श्राप बेलने वालों में सात्तात्‌ बृहस्पति के समान हैं। श्रीरामचन्द्र 
के ऐसे वचन खुन कर, मदर्षि ने अपने शआने का प्रयोजन ॥ 9॥ ८॥ 


वक्तुमदूशुतसझ्लाशं राघवायेपचक्रमे । 
मातुलस्ते महावाहे! वाक्यपाह नरपंभः ॥ ९ ॥ 
विस्तारपूलक धीरामचन्द्र जी से कद्दा । (वे बेले ) हे नरश्रेष्ठ ! 
है महावाहे ! श्रापके मामा ने यह सन्देसा भेजा है ॥ ६ ॥ 
युधानित्मीतिसंयुक्तं श्रुयतां यदि रोचते । 
अय॑ गन्धरबंदिपयः फलमूलेपशे।मितः || १० ॥ 
युधाजित्‌ ने जे! कद्दा है उसे श्राप प्रोतिपृर्वक खुनिये शोर 


यदि भ्रच्छा लगे ता तदसुसार कीजिये। ( पद यह है कि ) गन्धर्व 
देश बहुत से फल ओर घुलों से शोमित है ॥ १० ॥ 


शततमः सर्गः ८६४ 


सिन्धेरुभयतः पार्रवे देश! परमशेमनः । 
त॑ च रक्षन्ति गन्धर्वा: सायुधा युद्धकाविदा। ॥ ११॥ 
यह गन्वर्वदेश सिन्धुनद के दोनों तटों पर बसा हुआ्मा है। 
युद्धधिशारद शस्म्रधारी गन्धर्व क्ञेग इस देश की रक्ता किया 
करते हैं ॥ ११॥ 
शैलूपस्प सुता वीर तिख्रः कोव्यो महाबलाः । 
तान्विनिर्नित्य काकुत्स्थ गन्धवनगरं शुभम्‌ ॥१२॥ 
ये महावली तीन करोड़ गन्वर्व शैलूष नामक गन्धर्व के सन्‍्तान 
हैं। दे काकुत्थ्य ! उनके युद्ध में परास्त कर, उस सुन्दर गन्धर्थ 
नगर के ॥ १२॥ ेृ 
निवेशय महाबाहे स्वेपुरे सुसमाहिते । 
अन्यस्य न गतिस्तत्र देशः परमशोभनः | 
रोचतां ते महाबाहे नाहं त्वामहितं वदे ॥ १३ ॥ 
घपने राज्य में मिला लीजिये। हे मद्दावाद्दो ! उस परम सुन्दर 
देश के सर करने की दूसरे किसी में सामध्य नहीं है । यदि ध्याप 
इसे पसंद करें ते करें। हम पश्रापका ध्यनभल्न नहीं चाहते ॥ १३ ॥ 
तच्छुत्वा राघवः प्रीते महरपेरमातुलस्य च । 
उबाच वाहमित्येव भरत चान्ववैक्षत ॥ १४ ॥ 
माम्रा का यद सन्देसा खुन, धीरामचन्द्र वहुत प्रसन्न हुए और 
बहुत ध्यच्दा कद्द कर, उन्होंने भरत जी की प्योर निद्वारा ॥ १४ ॥ 
सात्रवीद्राधवः प्रीतः साझ्जलिप्रगृहे द्विजम्‌ । 
इमा कुमारी त॑ देशं ब्रह्मपें विचरिष्यतः ॥ १५ ॥ 
घा० रा० इ०--४५ 


न उत्तरकायणडे 


फिर वे दाथ जेड़ कर दृषित हो बेक्ते-दे मद्दर्ष | ग्रापका 
मडूल दो । ये दोनों कुमार उस देश में जायगे ॥ १५॥ 
भरतस्यात्मजा वीरो तक्षः पुष्कछ एवं च | 
मातुलेन सुमुप्तौतु धर्मण सुसमाहितों ॥ १६ ॥ 
भरत जी के ये दोनों कुमार मद्दावली तत्ष ग्रौर पुष्कल अपने 
कर्तव्य में सावधान रह कर, वहाँ जाँयगे ग्रौर मामा को रक्ता 
( देख भाल ) में वहाँ रहेंगे ॥ १६ ॥ 
भरत चाग्रतः कृत्वा कुमारो सवलानुगों । 
निहत्य गन्धवंसुतान्‌ हे पुरे विभजिष्यतः ॥ १७॥ 
भरत जी इन दोनों कुमारों के साथ, वहुत सी सेना के 
कर कज्ञागगे और उन गन्धवंपुओं के मार कर, वहाँ दे नगर 
बसावेंगे ॥ १७॥ 
निवेश्य ते पुरवरे आत्मजा सबन्निवेश्य च | 
आगमिष्यति मे भ्रूय/ सझ्लाशमतिधार्मिक! ॥ १८ ॥ 
उन श्रेष्ठ नगरों के शआ्रावाद कर ओर शपने पुत्रों को वहाँ का 
राज्य सोंप, महात्मा भरत शीघ्र मेरे पास लोट शआवेगे ॥ १८॥ 
ब्रह्मर्षिमेवमुक्ता तु भरतं स वलानुगम्‌ । 
आज्ञापयामास तदा कुमारी चाभ्यपेचयत्‌ ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार ब्रक्कर्षि से कह, ध्रीरामचन्द्र जी ने सेना सहित वहाँ 


जाने की भरत जी के श्ाक्षा दी और दोनों कुमारों का अभिषेक 
किया ॥ १६ ॥ 


शततमः सर्गः ८ 


नक्षत्रेण च साम्येन पुरस्कृत्याद्धिरः सुतम्‌ । 
भरतः सह सेन्येन कुमाराभ्यां विनिययौं ॥ २० ॥ 
घच्छे नक्षत्र एवं येग में अ्डिरा के पुत्र गाग्ये ऋषि को श्रागे 
कर और दोतनों कुपारों के सेना सद्दित श्रपने साथ ले, भरत जी 
रवाना हुए ॥ २० ॥ 
सा सेना शक्रयुक्तेव नगरान्नियेयावथ । 
राघवानुगता दूरं दुराधर्षा सुरैरपि ॥ २१ ॥ 
भरत की सेना, हन्द्र की सेना की तरह उनके साथ ग्रयोघध्या 
से निकली । देवताश्ों से भी दु्धष इस सेना की रक्षा दोनों 
कुमार करते थे। जव ये लग कुछ दूर निकल गये ॥ २१॥ 
पांसाशिनश्व ये सच्ता रक्षांसि सुमहान्ति च। 
अनुजम्मुर्दि भरतं रुधिरस्प पिपासया ॥ २२॥ 
तब माँछभत्तो जोव और बड़े बड़े राक्तस भी गन्धवंपुत्रों के 
रुधिर के प्यासे दो, भरत के पीछे दे! लिये ॥ २२॥ 
भूतग्रामाश्व बहवे। मांसयक्षा: सुदारुणा: । 
गन्धर्वपुत्रमांसानि भेक्तुकामा: सहस्रशञः ॥ २३ ॥ 
और भी जोव जे वड़े दारुण ग्रोर मांसभत्तो थे वे सहस्रो 
की संख्या में गन्धवपुत्रों का माँव खाने का उनके पीके द्वो 
लिये ॥ २३॥ 
सिहव्याप्रवराहाणां खेचराणां च पश्षिणाम्‌ | 
वहूनि वे सहस्राणि सेनाया ययुरग्रतः ॥ २४ ॥ 


८८ उत्तरकाणडे 


सिद्द, व्याप्र, बराह, तथा श्राकाशचारी सद्स्तों पत्ती सेना के 
ध्रागे थ्रागे चले ॥ २४॥ 
अध्यधमासमुपिता पथि सेना निरामया । 
हृष्टपुष्टननाकीर्णा केकयं सम्रुपागमत्‌ ॥ २५ ॥ 
इति शततमः सगगः ॥ 
बह सेना निरेग है और रास्ते में ठद्वरती हुई, हृश्पु्ट सैनिकों 
से युक्त डेढ़ मास में केकय देश में पहुँची ॥ २५॥ 
उत्तरकाण्ड का सोवाँ सगे समाप्त हुप्या । 
+-+औ--- 


एकोत्तरशततमः सगेः 
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श्रुत्वा सेनापतिं प्राप्त भरत केकयाधिप: । 
युधाजिदूगर्गसह्ित॑ परां प्रीतिमुपागमत्‌ ॥ १ ॥ 
जब क्रेकयदेशाधिपति ने खुना कि, भरत जी सेनापति हो कर 
घा रहे हैं, तव युधाज्ञित और गर्ग अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ १॥ 
स निरयययों जनौघेन महता केकयाधरिप: | 
त्वरमाणेउथिचक्राम गन्धर्वान्क्रेकयाधिप! ॥ २ ॥ 


केकयदेशाधिपाति युधाजित्‌ वहुत सी सेना साथ क्षे, गन्धर्घो 
बे ज्ञीतने के लिये बड़ी शीघ्रता से चल्ने ॥ २॥ 


भरतश्र युधाजिच्व समेते लघुविक्रमेः । 
गन्धवनगर प्राप्ती सबले। सपदानुगों ॥ ३ ॥ 


एक्रात्रशततमः सर्गः घईह 


महापराक्रती भरत और युधाजित्‌ देनों मिल कर घुड़खबार 
और पैदल सेना सदित गन्व्रयनगर में पहुँचे ॥ ३ ॥ 
श्रुत्वा तु भरत प्राप्त गन्धर्वास्ते समागताः । 
येद्धुकामा महावीर्या व्यनदंस्ते समन्‍्ततः ॥ ४ ॥ 
भरत के लड़ने के लिये ग्राया हुश्रा सुन, वे मद्राग्ली मन्धर्व 
पकन्न है लड़ने की इच्छा से गजजने लगे ॥ ४ ॥ 
तत; समभवद्॒द्धं तुमुलं लेमहषणम्‌ | 
सप्तरात्रं महाभीम॑ न चान्यतरयेजजय; ॥ ५ ॥ 
तब उन गन्धर्वों के साथ सात दिन शैर सात रात बड़ा भय- 
डर और रोमहषंणकारी ( रोंगटे खड़े करने वाला ) युद्ध द्वोता 
रहा, परन्तु दोनों पत्तों में से किसो की भी हार जीत न दुई ॥ ५॥ 
खड़शक्तिपनुग्राह् नद्यः शेणितसंख्रवाः । 
हकलेवरवाहिन्यः प्रहत्ताः सवंते। दिशम्‌ ॥ ६ ॥ 
'उसयुद्ध में लाह की नदियाँ चारों श्योर वह निकलों। उन 
ज्ञौह की नदियों में शक्ति श्रार धनुष ता मगर रूपी थे श्र मनुष्यों 
की छोये वद्दी ज्ञा रही थीं ॥ £ 
तता रापानुजः क्रद्ध:/ कालस्यास्र सुदारुणम्‌ | 
संवत नाम भरते गन्धर्वेष्वभ्यचेदयत्‌ || ७ ॥ 
तब महाक्रोध में भर, श्रीरामचद्ध जो के छोटे भाई भरत जी 


ने वड़ा भयड्ूर लेदे का वना संत्र्त नामक अख्त्र गस्धर्वों पर 
छोड़ा ॥ 9 ॥ 


घ3० उत्तरकाणडे 


ते बद्धा। कालपाशेन संवर्तेन विदारिता! । 
क्षणेनाभिहतास्तेन तिख्रः कोव्यो महात्मना ॥ ८ ॥ 
उससे वे सव गन्धव कालपाश में वध गये । संवर्तास्त्र से 
विदीणं दो त्षणमात्र में तीन करोड़ गन्धव मर कर गिर पड़े ॥ ८॥ 
तदथुद्धं तादशं घेरं न स्मरन्ति दिवेकसः । 
निमेषान्तरमात्रेण तादशानां महात्मनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
यद्द ऐसा भयडुर युद्ध हुआ कि, देवताशं की भी स्मृति में 
ऐसा युद्ध नहीं हुआ था कि, एक पल्न में इतने गन्धषों का 
नाश हो गया हा ॥ ६ ॥ 
हतेषु तेषु सर्वेषु भरतः केकयीसुतः । 
निवेशयामासतदा समृद्धे दे पुरोत्तमे ॥ १० ॥ 
इन गन्धवों के मारे जाने पर केकयी-पुत्र भरत जी ने वहां दे 
भरे पूरे नगर शआवाद किये ॥ १० ॥ 
तक्ष॑ं तक्षशिलायां तु पुष्कलं पुष्कलावते | 
गन्धवंदेशे रुचिरे गान्धारविषये च सः ॥ ११॥ 
श्र उनमें से एक का नाम तत्तशिला और दूसरे का पुष्कला- 
चत रखा । उन्होंने ठक्तशिला में तत्त के और पुष्कलावत में पुष्कल 
के राजा बनाया ॥ ११॥ 
धनरत्रोघसड्जीणों काननेरुपशोभिते । 
अन्योन्यसंघर्षकृते स्प्धया गुणविस्तरेः ॥ १२ ॥ 
ये दोनों नगर धन रत्नों से भरे पूरे घनों उपधनों से शामित 


मानों झपने गुणों से एक दूसरे की स्पर्धा कर रहे थे। ध्र्थात्‌ 
छापने गुणों से ०क दूसरे बा दवा केना चाहता था ॥ १२॥ 


एकात्तरशततमः स्गः घर 


उभे सुरचिरपरख्ये ज्यवहारैरकिल्विपेः । 
उद्यानयानसम्पूर्णे सुविभक्तान्तरापणे ॥ १३ ॥ 
उन दोनों सुन्दर नगरों में घर्म और न्याय युक्त व्यवद्वार होता 
था और क्रय विक्रय में सत्यता से काम लिया जाता था। उनमें 
गनेक वाग़ वगीचे थे तथ! तरह तरह की सघारियाँ प्ोर धनेक 
प्रकार के पदार्थ भरे रहते थे घ्रथवा उन नगरों के चौराहे तथा 
चैक बड़े रमणीक थे ॥ १३ ॥ 
उभे पुरवरे रम्ये विस्तरेरुपशोभिते । 
९ ( 
ग्रहमुख्ये! सुरुचिरेर्विमानेय हुमिहते ॥ १४ ॥ 
उन दोनों रमणीक पुरों में लंबी झौर चौड़ी सड़क थीं तथा 
बड़े बड़े प्रटा अदारियों से युक्त विशाल भवनों से वे सुशामित 
थे॥ १७॥ 
शेमिते शोभनीयेश्र देवायतनविस्तरेः । 
तालैस्तमालेस्तिलकैबकुलेरुपशोभिते ॥ १५ ॥ 
बड़े वड़े देधमन्दिरों से उनकी शोभा दुगुनी हो रही थी। 
ताल, तमाल, तिलक, वकुलादि बृत्तों से पे शोमित द्वो रद्दे थे ॥१४॥ 
निवेश्य पश्चभिवर्षेभरते राघवानुजः । 
पुनरायान्महावा हुरयेध्यां केकबीसुतः ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार इन दोनों नगरों में पपने दोनों पुत्रों के राजसिद्दा- 
सन पर वैठा, भरत जी पांच वर्ष तक वहाँ रहे । तदनन्तर ( जब 


राज्य ढूढ़ है गये तव ) महावादु कैकेयीपुत्र भरत जी लौट कर 
चआयोष्या में चले प्राये ॥ १६ ॥ 


पड़रे उत्तरकायडे 


से5भिवाद्य महात्मानं साक्षाद्धम॑मिवापरम्‌ । 
राघवं भरतः श्रीमास्त्रह्माणमिव वासव: ॥ १७ ॥ 
श्रयाध्या में थ्रा भरत जी ने धर्मात्मा मद्रावली श्रोरामचन्द्र जो 
के वैसे दी प्रणाम किया, जैसे इन्द्र ब्रह्मा के प्रणाम करते हैं॥ १७॥ 
शशंस च यथाहत्तं गन्धववधमुत्तमम्‌ । 
निवेशनं च देशस्य श्रुत्वा प्रीतास्य राघवः ॥ १८ ॥ 
इति एकाततरशततमः सर्गः ॥ 


भरत जी ने धोरामचनद्र जो से गन्धर्वों के मारे ज्ञाने का तथा 
नये दो नगरों के वसाने का सारा हाल कहा; जिसे छुन श्रीराम- 
चन्द्र जो प्रसन्न हुए ॥ १८॥ 


उत्तरकाण्ड का एक सी पदिला सं समाप्त हुआ । 
जऔई-- 
दच्नत्तरशततमः सर्गः 
>-+४०४-- 
तच्छुत्वा दृषमापेदे राघवो भ्रादुभिः सह । 
वाक्य चाद्भ्रुतसझ्लाशं तदा प्रोवाच लक्ष्मणम्‌ ॥ १ ॥ 
भरत जो की वातें छुन भाइयों सहित श्रोरामचन्द्र ज्ञी बहुत 
प्रसन्न हुए और फिर यद्द अ्रदूभुत वचन लक्ष्मण जी से बाल्ले ॥ १॥ 
इसरो कुमारो सेमित्रे तव धर्मविशारदों । 
अद्भदअन्द्रकेतुश्॒ राज्यार्थे दृढविक्रमा ॥ २ ॥ 


इुत्तरशततमः स्गेः घर 


दे लक्ष्मण ! ये जे। तुम्दारे अज्वद भोए चद्रकेतु दे पुत्र हैं, से। 
इनमें इतना पराक्रम दे कि, ये राज्य कर सकते हैं ॥ २॥ 
इमो राज्येज्भिषेक्ष्यामि देश: साधु विधीयताम्‌ । 
| के 
रमणीयेह्मसम्बाधो रमेतां यत्र धन्विनों ॥ रे ॥ 
मेरी इच्छा है कि. किसो देश का राज्य इनके दिया जाय। 
अतएव केई ऐसा देश सेचे। जे। रमणोय झोर निरुपद्रव दे। । जदां 
ये दोनों घनुषधारो प्रानन्द से रहें ॥ ३ ॥ 
न राज्ञो यत्र पीड़ा स्यान्नाश्रमाणां विनाशनम्‌ । 
स देशो दृश्यतां साम्य नापराध्यामहे यथा ॥४॥ 
वह देश ऐसा दे जहाँ नता भ्न्य किसी राजा का भय 
दी पघौर न झाश्रमों ही का विनाश हे। दे सोम्य ! तुम केई 
देश हृढ़ा, जदाँ झिसी प्रहार से हम लग अश्रपराधो न ठदराये 
ज्ञांय ॥ ४॥ 
तथाक्तवति रामे तु भरतः प्रत्युवाच ह | 
अय॑ कारुपये देशों रमणीये। निरामयः ॥ ५ ॥ 
श्रीरामचन्द्र के ऐसा कहने पर भरत जी वेल्ले। महाराज ! 
कारुपथ देश वड़ा रमणीय आर सब प्रक्रार से निरापद है ॥ ५ ॥ 
निवेश्यतां तत्र पुरमज्जदस्य महात्मनः। 
चन्द्रकेते! सुरुचिरं चन्द्रकान्तं निरामयम्‌ ॥ ६ ॥ 


वहाँ का राज्य तो प्रद्भद के दीजिये श्रौर चच्कात्त नगए का 
राज्य चन्द्रकेतु के दीजये ॥ ६ ॥ 


घक३छ उत्तरकाणडे 


तद्दाक्यं भरतेनोक्त प्रतिजग्राह राघवः । 
तं च कृत्वा वशे देशमज्गदस्य न्यवेशयत्‌ ॥ ७॥ 
भरत जी के कथन को मान कर, भश्रीरामचन्द्र जी ने उस 
देश को पश्रपने पश्रघोन कर, वहाँ पर अड्भाद के अभिषिक्त 
किया ॥ ७ ॥ 
अद्ञदीया पुरी रम्या छड्भदस्य निवेशिता | 
रमणीया सुगुप्ता च रामेणाछिष्ठकमेणा ॥ ८ ॥ 
अक्तिएकर्मा श्रीरामचन्द्र ने ( कामरूप देश में ) स्मणीय 
भ्ड्डदीया नाम पुरी अड्डद के सोंपी श्रौर उस पुरी की रक्ता का 
भली भाँति प्रवन्ध कर दिया ॥ ८५ ॥ 
चन्द्रकेतोश्व मह॒स्य मछ' भम्यां निवेशिता । 
चन्द्रकान्तेति विख्याता दिव्या ख्गपुरी यथा ॥९ 
मल्लभूमि में स्वगंपुरों के समान चन्द्रकान्त नाम की नगरी 
बसा कर, भ्रीरामचन्द्र जी ने वद्ाँ का राज्य वलवान मल्ल चन्द्रकेतु 
के दिया ॥ ६॥ 
तते रामः परां प्रीति लक्ष्मणा भरतस्तथा | 
ययुयुद्धे दुराधर्षा अभिषेक च चक्रिरे ॥ १० ॥ 
तद्नन्तर यह सव प्रबन्ध कर युद्ध में दुराधर्ष श्रीरामचन्द्र जी, 


भरत जी श्र लक्ष्मण जी दृर्षित हुए और कुपतारों का श्रभिषेक 
कर दिया ॥ १० ॥ 


१ “ मलोमत्स्यभेदेबलीयसि ”' इति विश्व: । 
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अभिषिच्य कुमारी दो प्रस्थाप्य सुसमाहितों । 
अद्गदं पश्िमां भूमि चन्द्रकेतुमुदडमुखम्‌ ॥ ११॥ 
उन दोनों कुमारों का राज्या भिषेक कर सावधानी से अड्ढभद 
के पश्चिम देश की पुरी में भोर चन्द्र केतु के उत्तर श्लौर को नगरी 
में भेज दिया ॥ ११॥ 


अद्भदं चापि सैामित्रिलक्ष्मणा नुजगाम ह । 
चन्द्रकेतास्तु भरतः पार्ष्णिग्राहे बभूव ह॥ १२॥ 
अरड्द के साथ लक्ष्मण श्रोर चन्द्रकेतु के साथ भरत जी उन 
“दोनों की सहायता के लिये गये ॥ १२ ॥ 
लक्ष्मणस्त्वद्भदीयायां संवत्सरमथेषितः । 
पुत्रे स्थिते दुराधपें अयेध्यां पुनरागमत्‌ ॥ १३ ॥ 
छड्टद के श्ंगदिय! पुरी में नियत कर लक्ष्मण एक वर्ष तक 
वहाँ का लुप्रवन्ध कर ध्रयेध्या के लोट श्याये ॥ १३ ॥ 
भरते5पि तथैवेष्य संवत्सरमते5धिकम्‌ । 
अयोध्यां पुनरागम्य रामपादावुपास्त सः ॥ १४ ॥ 


इसो प्रकार भरत ज्ञी भी एक वर्ष से कुछ श्धिक चन्द्र के 
साथ रद्द कर, फिर ध्ोरघुनाथ जो की चरणसेवा झथवा श्ुशुषा 
करने को ध्ययेष्या में थ्रा गये ॥ १३ ॥ 


उमा सौमित्रिभरते रामपादावनुत्रतों । 
काल गतमपिस्नेहान्न जज्ञातेइतिधार्मिकों ॥ १५ ॥ 


प्अई उत्तरकाणडे 


ये दोनों मद्ात्पा धर्मज्ञ भरत और लक्ष्मण जो श्रीराम्चन्द्र जी 
को सेवा करते थे | स्नेहपुवंक रद्दने से बहुत समय का वीत ज्ञाना 
उनके कुछ भी मालूम नहीं पड़ता था ॥१४ | 
एवं वर्षसहस्राणि दश तेषां ययुस्तदा । 
धर्म प्रयतमानानां पारकार्येषु नित्यदा ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार धर्मपृव प्रजापालन करते करते, श्रीरामचन्द्र जो 
के दस हज्ञार वर्ष वीत गये ॥ १६ ॥ 
विहृत्य काल परिपूर्ण मानसाः 
श्रिया ह॒ता धर्मपुरे च संस्थिताः । 
त्रयः समिद्धाहुतिदीप्ततेजसेा 
हुताग्रयः साधुमहाध्वरे त्रय/ ॥ १७ ॥ 
इति द्वद त्तरशततमः सर्गः ॥ 
ध्रयेध्यपुरो में धन घान्य से परिपूर्ण और सन्तुष्ट हो, 
श्रानन्द से रहते हुए तीनों भाइयों को वहुत समय बीत गया । वे 
तीनों भाई श्रपने प्रज्वल्ित श्रम्मि के समान प्रकाश से यक्ञ के 
प्रज्वलित तीन श्रप्मियों के समान शेाभायमान हुए ॥ १७॥ 
उत्तरकाणड का एक सी दूसरा सर्ग पूरा छुप्मा । 
“१ ७०६---- 
व्युत्तरशततमः सर्गः 
कस्यचित्त्तथ कालस्य रामे धर्मपरे स्थिते । 
कालस्तापसरूपेण राजद्वारमुपागमत्‌ ॥ १ ॥! 


ध्युत्तरशततमः सगः घछ3 


इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करते करते कुछ समय झर बीतने 
पर तपस्वी का रूप धारण कर, क्वाल राजद्वार पर श्राया ॥ १॥ 


दूतो हतिबलस्याहं महर्परमिताजसः । 
राम॑ दिरृक्षुरायात; कार्येण हि महाबलः ॥ २॥ 

( उस समय लक्ष्मण जी राज़द्वार पर खड़े हुए थे ध्वतः) 
उसने लक्तमण जी से कहा--प्रदाराज्ञ के मेरे ध्यागमन की घुचना 
दो शोर कद्े। कि, भ्रति पराक्रमो महर्षि श्रतिवल का दूत किसी 
कार्यवश प्रापसे भेंठ करने थ्याया है ॥ २॥ 

तस्य तद्दचन श्रुत्वा सामित्रिस्त्वरयन्वितः । 
न्यवेदयत रामाय तापसं त॑ समागतम्‌ ॥ ३ ॥ 

डसके यद्द वचन सुन कर, लक्ष्मण जी वड़ी फुर्ती से अन्दर 
गये और श्रीरामचन्द्र जी का उस तपत्वी के श्राने की घुचना 
दी॥ ३॥ 

जयख राजधर्मेण उभे लेक महायुते । 
दूतस्तां द्र॒ष्डुमायातस्तपसा भास्कर प्रभ: ॥ ४ ॥ 

( लक्ष्मण जी बोले ) दे मद्दाराज ! राजधर्मपालन द्वारा 
ध्रापकी दोनों ले।कों में जय दो । दे मद्ाय्ुतिमान्‌ ! खूये के समान 
कान्ति वाला पत्र तापसदृत तुमसे प्रिलने के लिये ध्याया हुआ 
है॥४॥ 

तद्वाक्यं लक्ष्मणोक्त वै श्रुत्वा राम उवाच है। 
प्रवेश्यतां मुनिस्तात महै।जास्तस्य वाक्यधुक्‌ ॥ ५ ॥ 


पछ८ उत्तरकायडे 


लक्तमण जी के यद वतन सुनते ही श्रीरामचनद्र जो वेक्े-- 
है तात | उस सन्देसा लाने वाले महद्दातेजल्ली तपस्वी के शीघ्र 
यहाँ लाग्रा ॥ ५ ॥ 
सामित्रिस्तु तथेत्युक्त्वा प्रावेशयत त॑ मुनि । 
ज्वलन्तमिवतेजामिः प्रदहन्तमिवांशुभिः ॥ ६ ॥ 
भ्रीरामचन्द्र जी के यद चचन खुन कर, लक्ष्मण जी, तेज्ञ से 
प्रकाशमान भर खुय को तरद्द भस्म सा करते हुए, उन तपस्वी का 
श्रीरामचन्द्र जो के पास ले गये ॥ ई ॥ 
से5भिगम्य रघुश्रेष्ठं दीप्यमानं खतेजसा | 
रू 
ऋषिमंधुरयावाचा व्धस्वेत्याह राघवम्‌ ॥ ॥ ७ ॥ 
तेजस्वी श्रीरामचन्द्र के निकट जा, उस तपस्वी ने कोमल वाणी, 
से कद्दा--महाराज्ञ की जय द्वो और वढ़ती दवा ॥ ७ ॥ 
तस्मे रामे महातेजाः पूजामर्ध्य पुरागमाम्‌ । 
ददों कुशलमब्यग्रं प्रष्ट चेवेपचक्रमे ॥ ८ ॥ 
मद्दातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जो ने उस ऋषि के शभ्रष्य पा दे 
पासन पर विठाया और उससे कुशल प्रश्न किया ॥ ८ ॥ 
पृष्ठथ्च कुशलं तेन रामेण वदतांवरः । 
आसने काश्वने दिव्ये निषसाद महायज्ञा) ॥ ९॥ 
जब सेने के दिव्य भ्रासन पर वे मद्दायशस्त्री घुनि बैठ गये, 


तव बैालने वालों में चतुर श्रीरामचन्द्र जी उनसे कुशल पूछते 
इुए बाल्ने ॥ ६ ॥ 
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तम्न॒वाच तते रामः स्वागतं ते महामते । 
प्रापयास्य च वाक्यानि यते दूतस्त्वमागतः ॥ १० ॥ 
हे मतिमान्‌ ! श्राप भल्ने भाये | अब ध्वाप उनका संदेसा कहिये 
किन्‍्होंने ध्यापके प्रपना दूत वना कर यहाँ भेजा है ॥ १० ॥ 
चादितो रानसिंहेन मुनिर्वाक्यमभाषत । 
इन्हे होतत्मवक्तव्यं हितं वे यद्रवेक्षसे ॥ ११॥ 
जव राजधिंह भ्रीरापचन्द्र जी ने यह कद्दा, तव मुनि उत्तर देते 
हुए बेले-दे राजन ! में अपना संदेसा ध्मापसे एकान्त में कहना 
चाहता हूँ । ( हमारो वातचीत द्वाने के समय ) हम और झआाप 
दे द्वी जने हों । फ्योंकि देवताशों का हित देवताश्रों की रहस्यमयी 
वात के छिपाने ही में द्वे ( तीर्थी० ) ॥ ११॥ 
यः श्रृणाति निरीक्षेद्रा स वध्यो भविता तब । 
भवेद्दे मुनिमुख्यस्य वचन यत्रवेक्षसे ॥ १२॥ 
भ्रतएव दम देनों के वातचीत करते समय, यदि तीसरा ज्ञन 
डसे सुने या देखे ते वद्द ध्ापके हाथ से मारा जाय ॥ १२॥ 
तथेति च प्रतिज्ञाय रामे। लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 
द्वारि तिष्ठ महावाहे प्रतिहारं विसजय ॥ १३ ॥ 
श्ीरामचम्द्र जो ने ऐसा करना स्वीकर किया और लक्ष्मण 
से कद्दा- है सोमित्रे | जाग्रो और तुम द्वार पर खड़े रदो | पहाँ 
से द्वारपाल का भी दृदा दो ॥ १३॥ 
स मे वध्यः खलु भवेद्वाचं दन्द्रसमीरितम्‌ । 
ऋषेमम च सोमित्रे पश्येद्दा श्रुणुयाच यः ॥ १४॥ 


द८० उत्तरकाण्डे 


जब तक हम दोनों वातचीत करते रहें ; तव तक हमारे पास 
हमें देखने या हमसे वातचीत करने कोई न प्रावे । यदि किसी 
ने ऐेसा किया ते उसे में भ्रपने हाथ से मार डालूं गा॥ १४ ॥ 
ततो निश्चिप्य काकुत्स्थे। लक्ष्मणं द्वारि संग्रहम्‌ । 
तम्ुवाच मुने वाक्‍्यं कथयस्वेति राघव! ॥ १५॥ 
इस प्रकार भ्रोरामचन्द्र जो ने लक्ष्मण जी करे द्वार पर निषुक्त 
कर, उन तपस्वी से कद्दा कि, प्रव ध्राप कहिये ॥ १४ ॥ 
यत्ते मनीषित वाक्य येन वाउसि समाहित! । 
कथयस्वाविशड्भस्त्ं ममापि हृदि वर्तते ॥ १६ ॥ 
इति ध्युत्तरशततमः सर्गः ॥ 


प्रापका जे। कुछ ध्यभो९ हो प्रथवा जिन्होंने ग्रापका भेजा दो, 
उनका मनेरथ शाप निःसड्लोच भाव से किये । कशोंकि उसे 
छुनने की मुफ्े उकयठा है ( श्थवा श्राप जे कहने प्राये हैं वह 
मुझे मालूम है )॥ १६ ॥ 


उत्त रकाणड का पक सै तीसरा सर्ग पूरा हुग्रा । 
---० (--- 
चतुरुत्तरशततमः सर्ग 
+--३०३--- 
शुणु राजन महासत्त्व यदर्थमहमागतः । 
पितामहेन देवेन प्रेपितेस्पि महावलू ॥ १ ॥! 


चतुरुत्तरशततमः सर्गः घर 


श्रोरामचन्द्र ज्ञो का यद कथन छुन कर, ऋषि बेक्षे-हे महा- 
पराक्रमो ! छुनिये ! में वद कारण वतलाता हैं, ज्ञिसके लिये मैं 
यहाँ झ्राया हूँ | है मदाबली ! मुक्का पितामद ब्रक्षा ज्ञी ने भेजा 
है॥१॥ 
५ ( 
तवाहं पूवके भावे पुत्र: परपुरज्ञय । 
मायासम्भाविता वीर काल; स्वंसमाहर: ॥ २॥ 


हैं परपुरञ्षप ! जिस सप्य पूर्वक त में सष्टि को उत्पत्ति हुई, 


उस समय तुम्दारी माया से मेरो उत्पत्ति हुई। ध्रतणव मैं ( एक 
प्रकार से ) तुम्दारा पुत्र हैं | हे वीर ! मेरा नाम काल हे आर में 
सब का संदार करने वाला हूँ ॥ २॥ 
पितामहश्न मगवानाह लेकपति: प्रभु।। 
समयस्ते कृतः से।म्य लेकान्‌ सपरिरक्षितुम्‌ ॥३॥ 
लाकस्वामी भगवान्‌ पिताम्रद ब्रह्मा जो ने कहा है कि, हें 
सोग्य ! इन ल्लाकों को रत्ता के लिये तुम्हीने जे। ( सत्युल्ेक में 
झपने रहने की ) भ्रवधि वाँधों था, वह भ्रव पूरी हा चुकी ॥ ३ ॥ 
संक्षिप्य हि पुरा लाकान्मायया स्वयमेव हि । 
महाणवे शयानाप्सु मां त्व॑ पूवमणीननः ॥ ४ ॥ 
तुम्हीं पूर्वक में माया द्वारा ल्लाक का संद्वार कर मद्दासागर 
में सोये थे । उसी समय में उत्पन्न किया गया ॥ ४॥ 
भेगबन्त तते नागमनन्तप्रुदकेशयम्‌ । 


प्रायया जनयित्वा त्वं द्वो च सत्वा महावली ॥ ५ ॥ 
बा? रा० उ०--४६ 


८परे उत्तरकायडे 


तदनन्‍दर उपी समय तुमने एक जलचारी वड़े शरीर बाल्ने 
अनन्त नाग को उत्पन्न क्रिया । इसके धतिरिक तुमने और भो 
महावत्ली दे जीतों के उत्पन्न ेझिया ॥ ५ ॥ 


मं च कैटभं चेव ययेरस्थिचयेहता | 
इये पत्रतसम्बाधा मेदिनी चाभवत्तदा ॥ ६ ॥ 


उन दोनों के नाम थे मथु और कैटम । इनकी दृड्टियों से पर्वतों 
सहित सारी प्रथिवों ढक गयो ओर उनकी मेदा से तर होने के 
कारण यह प्रृथिवों मेदिनो कह लायी । ( दूसरा श्र्थ ) मधु श्रौर 
कैटभ के मारने से मधु की चर्बो जल में मिली, तब जल गाढ़ा हुश्रा 
ग्रैर उसके खुबने पर यह प्रृथिवो वनी । कैठभ के शरीर में हृडूयाँ 
ही हृड्डियाँ थीं। श्रतः जब वह मारा गया, तव उसके शरीर की 
हृड्डियों से प्त वन गये जिनसे यह पृवित्री घिरी हुई है। इस प्रकार 
पर्व॑तों सहित पूथियी की उत्पत्ति हुई ॥ $ ॥ 


पद्म दिव्येउक् सड्भाशे नाभ्यापर॒त्पाद्यमामपि । 
प्राजापत्यं त्यथा कम मयि सव निवेशितम्‌ ॥ ७॥ 
फिर ग्रापने भ्पना नामि से छुथ समान, एक कपल उत्पन्न 
किया । उससे मुझे उत्पन्न किया और मुझे प्रजा की उत्पत्ति का 
कार्य सौंपा ॥ 9॥ 
सेहं संन्यस्तथारे हि त्वामुपास्य जगत्पतिम्‌ | 
रक्षां विधत्स्तर भुतेषु मप्र तेजस्करो भवान्‌ ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार तुपसे प्रत्ञा उत्पत्ति करने का अधिकार प्राप्त $र, 
तुम्हारी उपासना कर, तुससे यह प्राथना की -है भगवन्‌ | सृष्टि 


चतुरुत्तशततम: सर्गः दर 


की रचना करा भार तो तुमने मेरे ऊपर रख दिया, किन्तु प्मव 
इसकी रत्ता तुम करो। फ्थोंकि मुझमें सृष्टि की उत्पन्न करने की 
शक्ति उत्पन्न करने वाले ते तुर्दीं दो ॥ ८ ॥ 

तस्तत्वमसि दुध्षात्तस्माद्रावात्सनातनात्‌ । 

रक्षां विधास्यन्‌ भतानां विष्णुत्वमुपजग्मिवान्‌ ॥९॥ 

यह घचन खुन कर, उस समय तुमने उस सनातन पं दुर्धरष 

भाष को त्याग कर, ज़गत की रत्ता के लिये विष रुप धारण 
किया ॥ ६॥ 

अदित्यां वी्यबास्पत्रों श्रातृणां वीर्यवर्धन: । 

समुत्पन्नेषु कृत्येषु तेपां साह्याय कस्पसे ॥ १० ॥ 

( कश्यप से ) भरद्ति के गर्भ में बलवान पुत्र के रूप में ( उपेन्द्र 
नाम घारण कर ) उत्पन्न है, तुम्र अपने भाइवां का प्मानन्द वढ़ाते 
हुए उनको सदायता करते थे ॥ १० ॥ 

स लमुज्ञास्यमानासु प्रजासु जगतावर | 
रावणस्य वधाकाडुर मातुषेषु मनेदधा: ॥ ११ ॥ 

हे जगत्‌ में श्रेठ्ठ ! इलो प्रकार तुमने इस समय भी प्रज्ञा के 
महादुःखी देख, रावण का वध ररने के लिये मनुष्य रूप धारण 
किया ॥ ११॥ 

दश वर्षसहस्लाणि दश वर्षशतानि च। 
कृत्वा वासस्प नियम स्वयमेत्रात्मना पुरा ॥ १२॥ 


उस समय तुपने द्वी प्यारह सहस्त्र वर्षो तरू मजुष्यल्ोक में 
रहने को पध्रवधि बँधी थी ॥ १२॥ 


द्प्छे उत्तरकाणडे 


स त्व॑ मनामयः पुत्र! पूर्णायुमानुषेष्विह । 
काले नखबरश्रेष्ठ समीपम्ुपत्र्तितुम्‌ ॥ १३ ॥ 

है नरवरश्रे्ट ! तुम केवल अपने सड्ूल्य से मद्ाराज दशरथ 
के पुत्र दुए । से भव वह तुम्दारी निर्दिष्ट की हुई प्यारद सहस्त्र वर्ष 
की अवधि समाप्त होने वालो है ॥ १३ ॥ 

यदि भूये महाराज प्रजा इच्छस्युपासितुम्‌ | 
वस वा वीर भद्रं ते एवमाह पितामह। ॥ १४ ॥ 

ह वीर ! तुम्दारा मट्ठडल दवा । यदि थ्रभो और प्रज्ञा का पालन 
करने की तुम्हारी इच्छा है ते श्राप और यहाँ वास करें। बस 
ब्रह्मा जी न यही सन्देसा भेज्ञा है ॥ १४ ॥ 

अथवा विजिगाषा ते सुरलेोकाय राघव | 
सनाथा विष्णुना देवा भवन्तु विगतज्वरा। ॥ १५॥ 
यदि देवलेक के शासन करने की तुम्हारी इच्छा हो तो चल 
कर शअ्रपने तिभु रूप से समस्त देवताश्ों के सनाथ शैर निर्भय 
कीजिये ॥ १५ ॥ 
श्रृत्वा पितामहेनेक्त वाक्‍्यं कालसमीरितम्‌ । 
राघव: प्रहसन्वाक्यं सवसंहारमत्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ 

काल के मुख से ब्रह्मा जो का यह संदेखा खुन, श्रीराम चन्द्र 

ने हँस कर सर्वसंदारकारी काल से कहा ॥ १६ ॥ 
श्रृत्वा मे देवदेवस्य वाक्य परममद्भ्रुतम्‌ । 
प्रीतिहिं महती जाता तवागप्रनसम्भवा | १७॥ 


पश्चोत्तरशततमः स्गः दप५ 
देवों के देव ब्रह्मा जो के यह वचन खुन कर भओऔर तुम्हारे 
आगमन से में बहुत प्रसन्न हुआ हैँ ॥ १७॥ 
त्रयाणामपि लेकानां कार्या्थ मम सम्भवः । 
भद्रं तेड्स्तु गमिष्यामि यत एवाइमागत | १८ ॥ 
तीनों लेकों का कार्य सिद्ध करने ही के लिये मेरा यह ध्रवतार 
दै। तुम्दारा मजल दा । में जहाँ से श्राया हैं वहाँ ही चला 
जाऊंगा ॥ १८॥ 
हृदगते हासि सम्प्राप्तो न मे तत्र विचारणा | 
मया हि सबरकृत्येषु देवानां वशवर्तिना । 
स्थातव्यं सबंसंहार यथा ह्याह पितामहः ॥ १९ ॥ 
इति चतुरुत्तरतमः सगः ॥ 
दे काल | में ते यहाँ से चलने का विचार पपने मन में पदिल्ते 
दो कर चुका था। ध्तएव श्रव इसक बारे में कुक सोचना विचारना 
नहीं है । मुझे श्रपने पत्त के ध्यधवा अपने भक्त देवताशों के सब 
कार्यो का करना चादिये | भ्रतदव ब्रक्मा जी ने जे। कुछ कहा है, 
वह शीघ्र हागा ॥ १६॥ 
बत्तरकायड का पक सी चौथा सं समाप्त दुग्प्रा। 


++औ- 
पन्नोत्तरशततमः सगेः 
तथा तये॥ संवदतेदुबांसा भगवाद्ृपिः । 
रामस्य दशनाकांक्षी राजद्वारमुपागमत्‌ ॥ १ ॥ 


पणई उत्तरकाणडे 


जिस समय भ्रीरामचन्द्र जो की काल से बातचीत द्वो रद्दी थी, 
उसी समय श्रोरामचन्द्र जी से मिलने के लिये महर्षि दुर्वासा राज- 
द्वार पर आये॥ १॥ 
सेभिगम्य तु सेमित्रिग्रुवाच ऋषिसत्तमः । 
राम॑ दशय मे शीघ्र पुरा मेड्थे।ति वर्तत ॥ २ ॥ 
वे ऋषिश्रेष्ठ, लह्मगा जी से वाले मुक्के श्रीरामचन्द्र जो से शीघ्र 
मिलाप्रे नहीं ते! मेरा काम नष्ट हुआ्रा ज्ञाता है ॥ २॥ 
मुनेस्तु भाषितं श्रुत्ना लक्ष्मण: परवीरहा । 
अभिवाद्य महात्मानं वाक्यमेतदुवाच ह ॥ ३ ॥ 
शब्॒घाती लक्ष्मण जी मुनि के यह घचन खुन कर, उन महात्मा 
के प्रणाम कर, यह चे।लते ॥ ३ ॥ 
किं कार्य ब्रृहि भगवन्‍्को छाड्थः कि करोम्यहम्‌ । 
व्यग्ो हि राघवो ब्रह्मन्मुहूर्त प्रतिपाल्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 
भगवन ! श्रापका क्या काम है। श्याप किस काम के लिये उनसे 
मिलना चादते हैं? घुक्के वतजादये। में डसे तुरन्त कर दूँगा। 
धीरामचन्द जी इस समय किसी कार्य में व्यप्र हैं। थ्रतएव प्याप 
एक मुद्गत्ते भर ठहर जाइये ॥ ७ ॥ 
तच्छुल्ा ऋषिशादूलः क्रोधेन ऋलुपीक्रृतः । 
उबाच लक्ष्मणं वाक्य निदहन्निव चक्षुपा ॥ ५ ॥ 


यह खुनते ही ऋषिधेए दुर्वासा, क्रोध में भर नेश्नों से मस्म 
फरते हुए से लक्ष्मण जी से वाले ॥ ५ ॥ 


पश्चोत्तरशततमः सगगेः पप७ 


अस्मिनक्षणे मां सौमित्रे रामाय प्रतिवेदय । 
विषयं त्वां पुरं चेव शपिष्ये राघवं तथा ॥ ६ ॥ 
है लक्ष्मण ! तुम तुरम्त मेरे ग्रागमन की सुचना श्रोराम चन्द्र 
ज्ञो के दे, नहीं ते में तुम्हें, तुम्दारे देश के, तुम्हारे नगर के और 
राप्र के शाप देता हैं ॥ ६ ॥ 
भरत चैब सैमित्रे युष्माक या च सन्ततिः । 
न हि शक्ष्याम्यहं भूये मन्युं धारयितुं हृदि ॥ ७॥ 
हे जत्मण ! इतना ही नहीं, किन्तु मैं भरत के! और तुम्दारो 
ग्रौलाद के भी शाप देता हैं। फ्योंकि में पध्मव धापने क्रोध का 
छापने हृदय में सम्दाल नहीं सकता ॥ 9 ॥ 
तच्छुत्वा घेरसझ्लाशं वाक्य तस्य महात्मनः । 
चिन्तयामास मनसा तस्प वाक्यस्य निश्चयम्‌ ॥ ८ ॥ 
दुर्षासा के इन भयडूर वचनों को उुन, लद्मण जी ने अपने 
मन में परिणाम्त के विचारा ॥ ८ ॥ 
एकसर्य मरणं मेउस्तु मा भूस्सबंविनाशनम्‌ । 
इति बुद्धया विनिश्वित्य राघवाय न्यत्रेदयत्‌ ॥ ९ ॥ 
उन्होंने सेचा कि, यदि में श्रभी श्रीरामचन्द्र जी के पास चला 
ज्ञाता हूँ तो ( अरकला ) में हो मारा जाऊँगा।यदि नहीं ज्ञाता ता 
सव के। ऋषि के शाप से नए होना पड़ेगा । प्रतएव मेरा दो मारा 
ज्ञाना ठीक है। सव का नाग द्वाना ठोक नहों। यह निश्चप फर, 
लद्टमण जी श्रीरामचन्द्र जी के पास गये और दुर्वासा के आगमन 
की उनके घुचना दी ॥ ६ ॥ 


पप८ उत्तरकाणडे 


लक्ष्पणस्य बच; श्रुत्वा रामः काल विसुज्य च । 
निमुृत्य लवरितं राजा अत्रे; पुत्रं ददश ह ॥ १० ॥ 
लक्ष्मण के वचन सुनते हो श्रीरामचन्द्र जी ने काल के विदा 
कर दिया और तुरन्त द्वार पर श्वा कर, वे अश्िपुन्न दुर्वासा से 
मिल्ले ॥ १० ॥ 
सेभिवाद्य महात्मानं ज्वलन्तमिव तेजसा | 
कि कार्यमिति काकुत्स्थः कृताज्ललिरभाषत ॥ १ १॥ 
श्रीरामचन्द्र जी तेजस्वी महात्मा दुर्वासाज़ों का प्रणाम कर 
और द्वाथ ज्ञाढ़ कर वाले-कदिये क्या शाज्षा है ॥ ११ ॥ 
तद्ाक्यं राघवेणोक्त श्रुत्रा मुनिवरः प्रभु) । 
प्रत्याह राम॑ दुर्वासा: श्रुयतां धर्मवत्सल ॥ १२ ॥ 
मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा, श्रीरामचन्द्र जो के यह घचन पुन कर, वेल्े, 
है धर्मवःसल ! छुनिये ॥ १२॥ 
अद्य वषसहस्रस्य समाप्तिमम राघव । 
सेह भेजनमिच्छामि यथासिद्ध तवानघ ॥ १३ ॥ 
दे पापरहित | मेंने एक हज़ार वर्षो तक भेाज्न न करने का 
बत घारण किया था | घद श्राज्ञ पूरा हो गया। श्रतः तुम्दारे 
यदाँ इस समय जो कुछ तैथार है। वह मुझे भेजन कराश्यो ॥ १३ ॥ 
तच्छुत्वा वचन राजा राघवः प्रोतपानसः । 
भोजन मुनिमुख्याय यथासिद्धमुपाहरत्‌ ॥१४॥ 


पश्चोत्तररततमः सगः घ्घ& 


दुर्वासा के यह वचन खुन, भ्रोग़ामचन्द्र जी प्रत्मन्त दर्षित 
हुए और श्रम्नत के समान स्वादिष्ट भाज्य पदार्थ मुनिराज का 
जिमाये ॥ १५॥ 
स तु भुक्ता मुनिश्रेष्ठ स्तदन्नपमृतेप मम्‌ । 
साधु रामेति सम्भाष्य खप्राश्रपम्ुुपागपत्‌ ॥ १५ ॥ 
मुनिश्चेष्ठ दुर्वासा जी, अमृत के समान भेज्य पदार्थों के खा 
कर श्र धीरामरन्‍्द्र जी को प्रशंसा करते दुए, अपने प्राथ्रम के 
चल्ने गये ॥ १५ ॥ 
संस्मृत्य कालवाक्यानि तते दुःखमुपागमत्‌ । 
दुःखेन च सुसन्तप्तः स्मृत्वा तद्घोरदशनम्‌ ॥१६॥ 
ऋषि दुर्वासा के चले जाने पर काल के साथ को हुई ध्पनी 
विकट प्रतिज्ञा का स्मरण कर, ध्रीरामचन्द्र जी मन में बड़े दुभ्खी 
हुए ॥ १६ ॥ हि 
अवाइमुखे दीनमना व्याहतु न शशाक ह | 
तते बुद्धया विनिश्वित्य कालवाक्यानि राघवः ॥१७॥ 
और नीचे के।| मुख्त कर लिया। उनसे कुछ बेला न गया | वे 
चुपचाप सेाचते लगे । उन्होंने काल की वात पर श्रपनी बुद्धि से 
निश्चय किया कि, वस दे चुका ॥ १७॥ 
नेतदस्तीति निश्चित्य तृष्णीमासीन्मद्रायशा। || १८ ॥ 
इति पश्चोत्तरणततमः सर्ग: ॥ 
श्रव मेरे नोकरों चाकरों और कुद्धम्बियों की समाप्ति का समय भा 
पहुँचा | यद्द निश्चय फर यशस्वी श्रीरामचन्द्र जी मौन दे गये ॥ १८॥ 
डत्तरकायढ का एक सी पाँचवीं सर्ग समाप्त दुश्या । 
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पद्धत्तशततमः सर्गः 
३०३० 
अवाइमुखमथे दीन दृष्ठा सेममिवाप्लुतम्‌ । 
राघव लक्ष्मण वाक्य हष्ो मधुरमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के नीचे मुख किये और उदास देख कर, 
लद्दमण जी हित द्वो उनसे वेलले ॥ १॥ 
न सन्‍्तापं महावाहो मदथ कतम्रहसि | 
पूबनिर्माणवद्धा हि कालस्य गतिरीदशी ॥ २ ॥ 
हे महावाहा ! मेरे लिये तुप्र। सन्‍्तप्त न हे । फ्योंकि काल की 
गति ही पेसो है | जे। कुछ होने के होता है. उसको रचना पहले 
दी है चुघ्ती दे ॥ २॥ 
जहि मां सेम्य विस्रव्ध प्रतिज्ञां परिपालय । 
हीनप्रतिज्ञाः काकुत्स्थ प्रयान्ति नरक॑ नरा; ॥ ३ ॥ 
है राप्र | तुम निस्सदुतब हो मुफे मार कर अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी करे।। कणोंक्रि है काकत्स्य ! प्रतिज्ञा स्थागने वाक्े पुरुष नरक- 
गामा हात है । ३॥ 
यदि प्रीतिमहाराज यद्यवुग्राद्यता मयि । 
हि ् ८5 ५ ९ | घ 
जहि मां निर्विशज्भस्त्ं धर्म वधय राघव ॥ 9 ॥ 
है महाराज | यदि तुम्हारी मु्रमें प्रीति है. यदि तुम्दारों मेरे 


ऊपर छृपादाए है, ते तुम मुझे मार कर, निस्सन्‍्देह सत्यधर्म की 
रक्षा करा ॥ 2 ॥ 


षदुत्तरशततमः सग्गः द्६१्‌ 


लक्ष्मणेन तथोक्तस्तु रामः प्रचलितेन्द्रियः । 
मंत्रिगः सम्ुपानीय तथैव च पुरोधसम्‌ ॥ ५॥ 
लह्मण जी के इन ववनों के सुन, श्रीरामचन्द्र जो ने विकल 
हा, प्रपने कुलपुरे।दित और मंत्रियों का युलाया ॥ ५ ॥ 
अब्नवीज्च तदा दत्त तेषां मध्ये स राघवः । 
दुवसिभिगमं चेव प्रतिज्ञा तापसस्य च ॥ ६ ॥ 
उन सव से ध्रीरामचन्द्र ज्ञो ने तपल्‍्वी के साथ की हुई प्रतिक्ला 
श्रार लक्तमण जो का दुर्वासा के वचन से अपने निकट चला श्राना 
खुनाया ॥ 5 ॥ 
तच्छुला मन्त्रिणः सर्वे सापाध्याया; 'समास्तत । 
वसिष्ठस्तु महातेजा वाक्यमेतदुवाच है ॥ ७ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के यह वचन खुन सव मंत्री सन्न हा गये | तव 
म्रह्मातपस्वी बशिछ जो यह बे।ले ॥ ७॥ 
दृष्टमेतन्महावाहे क्षयं ते रोमहपंणम्‌ । 
लक्ष्पणेन वियेगश्व तब राम महायशञ! || ८ ॥ 
दें मद्दावशस्त्वो राम ! धु्के ( येगवल से ) यह रामहपंण नाश- 
कारी वृत्ताग्त शवगत दे। चुका है । लक्ष्मण से अब तुम्हारा विधेग 
निश्चित है ॥ ६ ॥ 
त्यजैनं बलवान्काले मा प्रतिज्ञां हथा ऊयाः । 
प्रतिज्ञायां विनष्टायां धर्मों हि विलय व्जेत्‌ ॥ ९ ॥ 





+ घम्ासत--तृथ्णोंश्थि: । ( ठीर्थो० ) 


चघह२ उत्तरझऋाणडे 


दे राजन ! काल वलवान है। तुम अपनो प्रतिक्षा के न त्याग 
कर, लक्ष्मण जो का त्याग करो , क्योंकि प्रतिक्षा तव्वागने से घर्म 
नए होता है ॥ ६ ॥ 
तते धर्मे विनष्टे तु त्रेलाक्यं सचराचरम्‌ । 
सदेवर्षिगणं सब विनश्येत्तु न संशयः ॥ १० ॥ 
श्रौर घर्मनए दाने से तोनों काक, शऔर चर श्रचर सददित 
समस्त देवता तथा ऋषि नए द्वोते हैं । इलमें संशय नहीं है ॥ १० ॥ 
स त्वं पुरुषशादूल त्रेलाक्यस्याभिपालनात्‌ । 
लक्ष्मणेन विना चाद्य जगत्सस्थं कुरुष्व ह ॥ ११॥ 
दे राम ! बेैलेक्य का पालन करने के लिये ( शर्थात्‌ प्रतिज्ञा 
पालन कर धर्म की मर्यादा रखने के लिये ) लक्ष्मण के त्यागा 
और जगत्‌ के स्वध्य करो ॥ ११॥ 
तेषां तत्समवेतानां वाक्य धर्मा्थंसंहितम्‌ । 
श्रुत्वा परिषदेा मध्ये रामे। लक्ष्मणपत्रवीत्‌ | १२ ॥ 
उन पकश्नित लोगों के धर्म और युक्तियुक वचन खुन, श्लीराम- 
चन्द्र जी भरी सभा में रक्ष्मण जी स वाले ॥ १२॥ 
विसजंये त्वां सैमित्रे मा भूद्धविपर्ययः । 
त्यागा वधे वा विहितः साधूनां ह्युभयं समम्‌ ॥१३॥ 
हे सोमित्रे ! धर्म में वाधा न पड़े ; इसलिये में तुमको त्यागता 


हूँ या विदा करता हैँ । साधुज्ञनों के मतानुसार त्याग और वध 
समान ही है ॥ १३॥ 


बडुत्तरशततमः सर्गः ष्ध्टरे 


रामेण भाषिते वाक्पे वाष्पव्याकुलितेन्द्रिय। । 
लक्ष्मणस्त्वरितं प्रायात्खग्हं न विवेश ह॥ १४ ॥ 
झोरामचन्द्र जी के ये बचत सुन, लक्ष्मण जो विकल हुए और 
श्राँखों में श्रांघ भरे हुए, पे श्रीरामचन्द्र जो को सभा के त्याग झट 
बाहिर निकल शआाये। वे झपने घर भी न जा कर ॥ १४॥ 
स गत्वा सरयूतीरमुपरपृश्य कृताज्ञलिः । 
निगह्य स्वश्नोतांसि निःस्पासं न मुपोेच ह॥ १५॥ 
तुरन्त सीधे सरयू नदो के तठ पर पहुँचे । फिर श्रयाचमन कर 
ग,्रौर हाथ जेड़ और समस्त इन्द्रियों का निम्नद कर, श्वास रोक 
( येगाम्यास करने लगे ) ॥ १५॥ 
अनिःश्वसन्तं युक्त त॑ सशक्राः साप्सरोगणाः | 
देवा: सर्पिगणाः सर्वे पुष्पेरभ्यकिरंस्तदा ॥ १६ ॥ 


इस प्रकार लक्मण के (येगाभ्यास करते ) देख इत्ध, अ्प्सराएँ 
देवता और ब्रह्मा उन पर फूर्तों की वर्ण करने लगे ॥ १६ ॥ 


अदृश्यं स्वमतुजैः सशरीरं महावलम्‌ | 
प्रगृद्य लक्ष्पणं शक्रल्विदिवं संविवेश ह ॥ १७॥ 


मनुष्यों का न दिखलाई दे कर. इन्द्र ग्राये श्रौर महा- 
वलवान लक्ष्मण जी के शरोर सद्दित उठा कर स्व्र्ग को चले 
गये ॥ १9 ॥ 


तते विष्णोश्रतुर्भागमागतं सुरसत्तमाः । 


हृष्टाः प्रमुदिता; सर्वे पूजयन्ति सम राघवम्‌ ॥ १८ ॥ 
इति पहुत्तरशततमः सगः ॥ 


च्ध्छ उत्तरकाणडे 


सम्पूर्ण देवता विष्णु के चतुर्थ भाग रूपी लक्ष्मण को रुपर्ग 
में घ्राया हुग्रा देख, बहुत प्रप्तन्न हुए पग्रौर उनको प्रशंपा करने 
लगे ॥ १८॥ 
उत्तरकायड का एक सी छठवां सर्ग समाप्त हुआ ॥ 


अन- है) >-+-- 


सप्तोत्तरशततमः सर्ग 
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विसज्य लक्ष्मणं रामे दुःखशेकसमन्वितः | 
पुरोधसं मम्त्रिणश्र नैगमांथ्रेदमब्बीत्‌ ॥ १ ॥ 
लक्तमण का त्याग कर दुःव और शेक् से सन्‍्तप्त श्रीरामचन्द्र 
जी पुरोदित, मंद्रो और पुरवाधियों के तुला कर कद्दने लगे ॥ १॥ 
अद्य राज्येअभिपेक्ष्यामि भरत धर्मवत्सलम्‌ । 
अयेध्याया: पति बीरं तते यास्याम्यहं बनम्‌ ॥२॥ 
देखे, अव में श्रयेष्या के रार्जाउद्वापन पर भरत के विठा 
रस्वय वन का ज्ाऊगा ॥ २॥ 
प्रवेशयतसम्धारान्पा भूत्कालात्यये यथा | 
अद्येवाह गपिष्यामि लक्ष्मणेन गतां गतिमू ॥ ३ ॥ 
थ्तकव श्रभिपेक का सारा सामान पश्रीघ्र एकत्र करे।,, जिससे 


देर न है।ने पावे । क्योंकि भे आज हो लक्ष्मण के पीछे जाना चाहता 
हूँ ॥३२॥ 


सप्तोत्तशततमः सर्गः घर 


तच्छुत्वा राघवेणोक्त सर्वाः प्रकृतये भृशम्‌ । 
मूपमिः प्रणता भूमे गतसत्ता इवाभवन्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन उुन कर सभा में उपत्यित सुमंत्रादि 
समस्त जन सिर के बल ज्ञमीन पर गिर कर श्र्थात्‌ प्रणाम कर 
निर्जीब से हे गये ॥ ४ ॥ 
भरतश्र विसंज्ञोज्भूच्छुला राघवभाषितम्‌ । 
राज्यं विगहयामास वचन चेदमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रीरामच नर जो के विचार के सुन भरतज्ी भी मूक्लित दो 
गये। कुछ देर बाद सचेत द्वोने पर वे राज्य की निन्‍्दा करते हुए 
श्रीरामचन्द्र जी से वाले ॥ ५ ॥ 
सत्येनाह शपे राजन्स्रगंलेके न चैव हि। 
न कामये यथा राज्य त्वां विना रघुनन्दन ॥ ६ ॥ 
हे राजन ! दे राम ! में सत्य को शपथ खा कर कहता हैं कि, 
तुम्दारे बिता यह राज्य ता क्या स्वगंत्ताक भो में नहीं चाहता ॥६॥ 
इम्मे कुशीलवे राजन्नधिपिच्य नराधिप । 
केसलेपु कुशं वीरमुत्तरेपु तथा लवम्‌ ॥ ७॥ 
है वीर | श्राप प्रपने देनों पुत्रा कुश लव का ध्यभिपेक कर 
दीजिये। कोशल देशों का राजा कु के और उत्तरकेाशल्त के 
देशों का राजा लब के वनाइये ॥ ७ ॥ 
शत्र॒प्नरस्य तु गच्छस्तु दूतास्त्वरितविक्रमा: । 
इृदं गमनमस्माक शीघ्रमाख्यातुपाचिरम्‌ ॥ < ॥ 


घ्४ई उत्तरकायडे 


शन्॒घ्न के पास भी दूत बड़ो फुर्ती से जा कर और उनके हमारे 
प्रस्थान का सन्देखा छुना कर, उन्हें शीघ्र लिवा लाहे ॥ ८॥ 
तच्छुला भरतेनाक्त रृष्ठा चापि दथेमुखान्‌ । 
पारान्दुःखेन सन्तप्तान्वसिष्ठो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
भरत है यह वचन खुन श्ोर पुरवासियों का प्रत्यन्त दुःखी 
आर नोचे के धुख किये देख, वशिष्ठ जो वाले ॥ ६ ॥ 
बत्स राम इमाः पश्य धरणों प्रक्ृतीगंताः । 
ज्ञास्वैपाभीप्सितं कार्य मा चेषां विप्रियं क्ृथाः ॥१०॥ 
दे चतस राम | अ्रपनी इस जा को धार ता देखे । यह मारे 
शोक के प्रथिवी पर ले।ट रही है । इनका मने।रथ ज्ञान कर तुमकेा 
तब॒नुसार काय करना उचित है, इनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम 
करना ठीक नहों ॥ १० ॥ 
वसिष्टस्य तु वाक्येन उत्थाप्य प्रकृतीजनप्‌ । 
कि करोमीति काकुत्स्थः सर्वान्बचनमत्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ 
चिट जो के वचन छुन कर, भ्रीगामच'द्व जी ने उन सइ के 
उठाया और उन सब से पूं का । कहे में तुम ल्लागों के लिये क्‍या 
करूँ? ॥ ११॥ 
ततः सर्व; प्रकृतये राम॑ वचनमत्रुवन्‌ । 
गच्छन्तमजुगच्छामे। यत्र राम गमिप्यसि ॥ १२ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रश्न के उत्तर में वे सव लेग पक साथ 


( यद्दी ) बैल्ले-५ राम ! जहा ध्रोरापत जौयो वहीं उनके पीछे पीछे 
हम सव जाग भी चलेंगे ॥ १२॥ 


सप्तोत्तरशततम्ः सर्गः द६७ 


पारेषु यदि ते प्रीतियंदि सनेहे छनुत्तमः । 
सपुत्रदारा; काकुत्त्थ समागच्छाम सत्पथम्‌ ॥ १३ ॥ 
दे राम ! यदि पुरवास्ियों में श्रावकों प्रीति और उत्तम स्नेह 
है, तो पुत्र स्लो सदित दम सबके ध्ाव अपने साथ चलने की 
प्रनुमति दोजिये॥ १३ ॥ 
तपेवन वा दुर्ग वा नदीमम्भेकिंधि तथा । 
वयं॑ ते यदि न त्याज्याः सर्वान्नो नय ईश्वर ॥ १४॥ 
दे प्रभा ! यदि श्राप इमके छ्लेड़ना नहीं चादते हैं, तो धयाप 
चाहें तपावन में चादे दुरगंभ स्थान में, चाहे समुद्र में, जहाँ कहीं 
जाय वहां दम ल्लोगों को भी अपने साथ लेते चलें ॥ १७॥ 
एपा नः परमा प्रीतिरेष न। परमे वरः | 
हृद्गता नः सदा प्रीतिस्तवानुगमने तप ॥ १५॥ 
वस इसोसे हम लेग परम प्रसन्न दोंगे। यही दृप्त ज्लागों के 
लिये परम वर है। श्ापझे थोड़े पोड़े चलने में दम ज्लोगों के वड़ो 
प्रसन्नता है ॥ १४ ॥ 
पैराणां हृहभक्ति च वाहमित्येव सेत्रवीत्‌ । 
खद्ृतान्त चान्वरवेक्ष्य तस्मिन्नहनि राघव: ॥ १६ ॥ 
पुरवासियों को श्रपने में ऐसो ढ़ भक्ति देख कर और ध्मपना 
कर्तव्य विचार कर, श्रोरामचन्दर जो ने उनके शपने साथ चलने 
की प्जुमति दे दी और उसी दिन ॥ १६ ॥ 
केसलेपु कुशं वीरमुत्तरेष तथा लवम्‌ | 
अभिषिच्य महात्पानावुमै राम: कुशीलवा ॥ १७॥ 
घा० रा० उ०--५ ७ 


प्र उत्तरकायडे 


भीरामचन्द्र जो ने ( दक्तिण ) केशल देश में कुश का और 
उत्तर काशल में लव के प्यमिषिक्त कर दिया ॥ १७॥ 
अभिषिक्तो सुतावहू प्रतिष्ठाप्य पुरे ततः | 
रथानां तु सहस्लाणि नागानामयुतानि च । 
दरशचाश्वसहस्राणि एकेकस्य धनं ददों॥ १८ ॥ 
वहुरत्नौ वहुधनौँ हुए पुष्ठ जनाश्रयों । 
स्वे पुरे प्रेपयामास भ्रातरों ता कुशीलवा ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार दोनों पुत्रों के प्यभिषेक कर और उनके ध्पनी 
गाद्‌ में विठा, उनका सिर घूघा | तदनन्तर सहस्त्र रथ, दस सहस्त 
द्ाथी, एक लाख घोड़े तथा अनेक धन रल प्ृथक्‌ पृथक्‌ अपने 
दोनों पुत्रों के दिये । उनके साथ में वहुत से हुए पुष्ट मनुष्य कर 
तथा उनके सावधान कर, दोनों भाइयों धर्थात्‌ कुश थ्रौर लव के 
इन देशों में भेज दिया ॥ ६८॥ १६॥ 
अभिषिच्य तते वीरो भ्रस्थाप्य स्वपुरे तदा । 
दतान्सम्पेषयामास बन्रुप्नाय महात्मने | २० ॥ 
इति सप्तोत्तररततमः सगेः 


इस प्रकार उन दोनों घीरों का राज्याभिषिक कर ओर उनके 
छन पुरियों में नियत कर, मदहावली महात्मा भ्रीरामचन्द्र जी ने 
शत्र॒प्न को बुलाने के लिये दूत भेजे ॥ २० ॥ 


उत्तरकायढ का एक सो सातवां सर्ग पूरा हुआ। 
---&६--- 


श्रष्टोत्तरशततमः सर्गः 
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ते दूता रामवाक्येन चेदिता लघुविक्रमाः । 
प्रजस्मुमैधुरां शीघ्र चक्रुवांस न चाध्वनि ॥ १॥ 
भ्रीरामचन्द्र जो को धाज्ञा से वे शीघ्रगामी दूत बड़ी फुर्ती से 
मधुरा के लिये प्रध्यानित हुए और चलते द्वो चल्ने गये, रास्ते में 
कहाँ ढिके भी नहों ॥ १॥ 
ततख्त्िभिरहोरात्रे: सम्प्राप्य मधुरामथ । 
शत्रुघ्नाय ययातत्त्वमाचख्युः स्वमेव तत्‌ ॥ २॥ 
इस प्रकार तीन दिन रात में वे दूत मथुरा में पहुँचे और शर॒न्न 
जी के समस्त वृत्तान्त सुनाया ॥ २॥ 
लक्ष्मणस्य परित्यागं प्रतिज्ञां राधवस्य च | 
पुत्रयारभिषेक च पैरानुगमन॑ तथा ॥ ३ ॥ 
लक्ष्प्रण का त्याग, ध्रीरामचन्द्र जो की प्रतिज्ञा, कुश लघ का 
राज्याभिषेक, पुरवासियों का श्रीरामचन्द्र जी के साथ ज्ञाने का 
विचार ॥ ३ ॥ 
कुशस्य नगरी रम्या विन्ध्यपव॑तरोाधसि । 
कुशावतीति नाम्ना सा कृता रामेण धीमता ॥ ४ ॥ 
विन्ध्यप्त की तलद्दटी में दृत्तिण कुशावती नगरी वसा कर, 
उसमें कुश का घुद्धिमान श्रीरामचन्द्र द्वारा राज्याभिषेक किया 
जाना ॥ ४॥ 


8०० उत्तरकायडे 


श्रावस्तीति पुरी रम्याश्राविता च लवस्य ह | 
अयोध्यां विजनां कृत्वा राघवा भरतस्तथा ॥ ५॥ 
खर्गस्य गमनेधोगं कृतवन्तों महारथौ । 
एवं सर्व निवेद्याश शत्रुन्नाय महात्मने ॥ ६ ॥ 
और लब के श्रावस्ती नाम की एक सुन्दर पुरी का देना, 
तथा मदहारथी श्रीरामचन्द्र एवं भरत का श्र्याघ्या का निर्जन कर 
खगे में जाने की तैयारियाँ करना श्ादि श्र्याघ्या के ये समस्त 
वृत्तान्त उन दूतों ने शत्नन्न का खुना कर, उनसे कहा ॥ ५ ॥ £ ॥ 
बिरेमुस्ते तते दूतास्त्वर राजेति चाब्रुवन्‌ । 
तच्छुत्वा घेरसझ्वाशं कुलक्षयमुपस्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
श्राप शीघ्र चलिये। यद कद्द दूत ते चुप द्वो गये, किन्तु शत्रुघ्न 
ज्ञी ने इस प्रकार का कुलत्तयक्रारी घार वृत्तान्त सुन कर, ॥ ७ ॥ 
प्रकृतीस्तु सपानीय काश्वनं च पुराधसम्‌ । 
तेपां सब यथाहत्तमत्रवीद्रघुनन्दनः ॥ ८ ॥ 
अपने समस्त मंत्री, पुरजन श,्रर काँचन नामक पुरोहित को 
बुला कर, उन सव को शष्घ्र ज्ञी ने श्याष्या के समाचार 
खुनाये ॥ ८५॥ 
आत्मनश्र विपयांसं भविष्यं भ्रादृभिः सह | 
ततः पुत्रद्यं वीरः सेभ्यपिश्चन्नराधिप! ॥ ९ ॥ 
साथ ही यह भी कहा कि, श्रव दम श्रपने भाहयों के साथ 
स्व जॉयगे | तदनन्तर प्रपने दोनों पराक्रमी पुत्रों का राज्यामिषेक 
किया ॥ ६॥ 
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सुबाहुमधुरां लेभे शत्रुधाती च वेदिशम्‌ । 
द्विधा कृत्वा तु तां सेनां माधुरी पुत्रयोदयेः । 
धन॑ च युक्त कृत्वा वे स्थापयामास पार्थिव: ॥ १० ॥ 
खुबाहु के मथुरा नगरी का और श्रुधाती के वैदिश नगर 
का राजा वना दिया। मथुरा में उपस्थित सेना प्यौर घन के दो भाग 
कर प्पने दोर्नों पुत्रों में वांठ दिये। तदनन्‍्तर शश्रप्न जो ॥ १० ॥ 
सुवाहुं मधुरायां च वैदिशे शत्रुघातिनम्‌ । 
ययौस्थाप्य तदाये।ध्यां रथेनैकेन राघव! ॥ ११ ॥ 
खुबाहु के मथुरा में झोर शत्रुघाती के वैदिग में स्थापित कर, 
स्वयं एक रथ में बैठ अकेले ही अयेध्या के रवाना हुए ॥ ११॥ 
स ददंश महात्मानं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ | 
$ ९ रे 
सक्ष्मक्षोमाम्वरधरं म्रुनिभिः साधमक्षये; ॥ १२ ॥ 
भ्रयेध्या में पहुँच कर, शत्रुघ्न ने अप्निदेव की (तरद्द तेजस्वी 
ओझोरामचन्द्र ज्ञी के दर्शन किये। उस समय श्रीरामचन्द्र ज्ञी वारीक 
रेशमो वस्त्र पहिने हुए थे और पुनियों के साथ बैठे हुए थे ॥ १२॥ 
सेभिवाद्य तते राम॑ प्राज्लिः प्रयतेन्द्रिय! | 
उवाच वाक्य धम्मज्ञं धर्ममेवानुचिन्तयन्‌ ॥ १३ ॥ 
शत्रुघ्न जी ने कुक कर उनके प्रणाम किया और प्रपने कत्तंब्य 
के विचार कर थे धर्मज्ञ श्रीरामचन्द्र जी से हाथ जड़ कर इस 
प्रकार कदने लगे ॥ १३ ॥ 
कृत्वाधभिषेक॑ सुतयेद्वये। राघवनन्दन । 
तवानुगमने राजन्विद्धि मां कृतनिश्रयम्‌ ॥ १४ ॥ 


६०२ उत्तरकाणडे 
हे राम ! में अपने दोनों पुश्रों को राज्य दे कर, श्ापके साथ 
चलने के तैयार द्वो कर श्राया हूँ ॥ १४॥ 
न चान्यदपि वक्तव्यमता वीर न शासनम्‌ । 
विहन्यमानमिच्छामि मद्विधिन विशेषतः ॥ १५ ॥ 
पतएव हे वीर ! इसके वारे में ध्राप अब केई दूसरी (विपरीत) 
धघाज्ञा न दोजियेगा। क्शोंकि में श्यापकी प्राक्षा के उल्लडून करना 
नहीं चाहता और श्रापके साथ चलना चाद्दता हूँ ॥ १४ ॥ 
तस्य तां बुद्धिमकलीवां विज्ञाय रघुनन्दनः । 
वाहमित्येव शत्रुध्न॑ रामे वाक्यम्॒वाच ह॥ १६ ॥ 
भीराप्रचन्द्र जी ने शत्रुघ्न जो का इस प्रकार का हढ़ निश्चय 
जान +र, उनसे ऋऊहा छि, प्रच्छी वात है, तुम जैसा चाहते दे। वैसा 
ही द्वागा ॥ १६ ॥ 
तस्य वाक्यस्य वाक्यान्ते वानरा; कामरूपिणः । 
क्रक्षराक्षससद्रशश्च समापेतुरनेकशः || १७॥ 
शओीरामचन्द्र जी यद कद्द द्वो रहे थे कि, इतने में ध्यसंख्य यथेच्छ- 
रुप-घारी वानर, रीक्त श्रोर राक्षस प्ययोष्या में थ्या पहुँचे ॥ १७॥ 
सुग्रीव॑ ते पुरस्कृत्य से एवं समागताः । 
ते राम॑ ्रष्टुमनसः खर्गायाभिमुखं स्थितम्‌ ॥ १८ ॥ 
सुत्रीव के नेतृत्व में वे सर वानर स्वर्ग जाने के लिये तैयार, 
श्रीरामचन्द्र जो के दर्शन करने के थ्ाये थे ॥ १८॥ 
देवपुत्रा ऋषिसुता गन्धर्वाणां सुतास्तथा | 
रामक्षयं विदित्वा ते स्व एवं समागता: ॥ १९ ॥ 
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देवता, ऋषि झोर गन्धवों से उत्पन्न वे सव वानर भ्रीरामघन्द्र 
ज्ञी के परक्षाक ज्ञाने का हाल सुन कर वहाँ घ्याये ॥ १६॥ 
तवानुगमने राजन्पम्प्राप्ता: स्प समागता; । 
भि ५ 3 
यदि राम विनाउस्पाभिगच्छेरत्वं पुरुषोत्तम ॥ २० ॥ 
पे कहने लगे--दे राजन | हम ल्लेग तुम्दारे साथ चलने को 


आये हैं। दे पुरुषेत्तम राम | यदि तुम दम लोगों को अपने साथ 
लिये बिना द्वो चज्ञे गये तो ॥ २० ॥ 


यमदण्डमित्रेद्यम्य त्वयास्प विनिषातित; | 
एतस्मिन्नन्तरे राम॑ सुग्रीवेषि मह।बल; ॥ २१ ॥ 
प्रणम्य विधिवद्वीरं विज्ञापयितुमुद्बत। ॥ २२ ॥ 
मानों तुमने यमद॒णड से दधारा घात ऊ्लिया। हतने दी में 
मद्रावलो सुप्रोध जो वोयंबान श्रीराम जो के प्रणाम कर, वड़ी 
नप्नता से वेत्ले ॥ २१॥ २२॥ 
अभिषिच्याह्वदं वीरमागतेस्पि नरेश्वर । 
तवानुगमने राजन्विद्धि यां कृतनिश्चयम्‌ ॥ २३ ॥ 
दे नरनाथ ! में अंगद के राज्य दे कर तुम्दारे पीछे पीछे चलने 
का इरादा कर, तुम्दारे पास आया हैँ ॥ २३ ॥ 
तैरेबमुक्तः काकुत्स्थे। वाढमित्यब्रवीत्स्पयन्‌ । 
विभीषणप्रथोवाच राक्षसेन्द्रं महायशा; ॥ २४ ॥ 
सुप्रीम के यद् वचन छुन, मद्रायगल्वी श्रीरामचन्द्र ज्ञीने 


छुसक्पा कर कद्दा--' बद्ृत प्रच्छा ”। तद॒नस्तर वे रात्तसराज 
विभीषण से बेत्ते ॥ २५ ॥ 
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यावत्यजा धरिष्यन्ति तावत्त्व॑ वे विभीषण | 
राक्षसेन्द्र महावीय लड्जास्थः त्वं घरिष्यसि ॥ २५॥ 
दे घिभीषणा ! है म्द्ावलवाव ! जब तक प्रज्ञा रहै, तव तक 
तुम लड्ढपुरी में राज्य करते रहना ॥ २५॥ 
यावच्चन्द्रथ सूर्यश्ष यावतिष्ठति मेदिनी । 
यावच्च मत्कथा लेके तावद्राज्यं तवास्त्विह ॥ २६ ॥ 
जब तक चन्द्र हुये विद्यमान रहैं, ज्व तक यह पृथिवी मौजूद 
रहे, जब तक मेरी कथा लेक में प्रचलित रहै, तब तक तुम्दारा 
राज्य स्थिर है ॥ २६ ॥ 
शासितस्त्व॑ं सखित्वेन कार्य ते मम शासनम्‌ । 
प्रजा; संरक्ष धर्मेण नोत्तरं वक्तमरहस ॥| २७ ॥ 
दे मिश्र ! में मित्रभाव से तुमकेा यह ध्ाज्षा देता हैँ । धतः 
तुम्हें मेरी ध्याज्ञा माननी चाहिये। तुम धर्मपूर्वक प्रज्ञा का पालन 
करे । ( मेरे कथन के वाद ) तुम मुझे कुछ भी उत्तर न 
देना ॥ २७ ॥ 
किंचान्यवक्तुमिच्छामि राक्षसेन्द्र महावल । 
आराधय जगन्नाथमिक््वाकुलदेवतम्‌ || २८ ॥ 
हे राक्तसेन्द्र ! हे महावली ! मैं तुमसे श,्रौर भी कुछ कहना 
चाहता हूँ। उसे सुने। | इस इच्तवाकुशुल के इएदेव जगन्नाथ हैं। 
से। तुम इनको प्माराधना करते रहना ॥ र८ | 
तथेतिप्रतिजग्राह रामवाक्यं विभीषण: । 
राजा राक्षस मुख्यानां राधवाज्ञामनुस्मरन्‌ ॥ २९ ॥ 
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क्योंकि ये इन्द्रादि देवताओं के भी पूज्य व्मैर सदा प्ाराध्य 
हैं। यह खुन कर, विभोषण ने श्रीरामचद्ध की वात मान ली । 
राक्षसराज़ विभीषण ने भ्रोरामचन्र ज्ञी की इस श्राक्षा को सदा 
याद रखा ॥ २६ ॥ 


(" श्रो जगन्नाथ ” जी से अभिप्राय श्रीरज्डनाथ से जान पढ़ता है। 
क्योंकि भ्रीजगन्नाथ (जो पुरी में हैं ) सुभद्रा, श्रीकृष्ण और वलभद्र का 
अर्घावतार हैं। अतए4 इनका प्रादुर्भाव श्रीकृष्णावतार के पश्चात्‌ सानना 
पढ़ेगा । श्रीरामावतार श्रीकृष्णावतार के बहुत पु का दै। अतः ( पुरीस्थ ) 
श्रीजपन्नाथ जी का हृकषवाकुवंश के भाराध्यदेव हैना सप्नत नहीं ज्ञान पढ़ता । 
इक्ष्वाकुबंश के आराध्य कुछदेय श्रीशप्ननाथ थे, इसका प्रमाण प्मपुराणान्तगंत 
निम्न इत्धुत छोझों में पाया भी जाता है :-- 


तावद्रमस्वराज्यस्थ: काले... ममपदंधरञ । 
हत्युक्तवाप्रददो तश्मैस्बविश्लेषासहिष्णवे ।| 
श्रोरज्नशायिन स्वार्चासिक्ष्वाकु कुलदैवतम््‌ | 
रह विमानमादाय लक्कां प्रायाद्विभीपण+ ।। 


विभीषण के। अपने साथ न लेने का कारण यहद्द भी था #, ब्रह्मा जी 
विभीषण को अमर होने का वर दे चुझऊ थे । ) 


तमेबम्ुक्त्वा काकुत्स्थे हनूमन्तमथात्रवीत्‌ । 
जीविते कृत वुद्धिरत्वं मा प्रतिज्ञां हथा कृथा। ॥ २० ॥ 
विभीषण से यह कह कर, श्रीरामचद्र ज्ञी ने हमुमान जी से 
कद्दा-हे हनुमान ! तुम्र ते अपने ज्ञीवन के लिये पूर्व दी में निश्चय 


कर चुके हा, से। देखना, ध्यपनी उस प्रतिक्षा के कहां छूथा मत 
कर डालना ॥ ३० ॥ 
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मत्कथाः प्रचरिष्यन्ति यावह्वोके हरीश्वर । 
तावद्रमस्व॒ सुप्रीतो मद्वाक्यमनुपालयन्‌ ॥ ३१ ॥ 
है वानरराज़ ! जव तक इस लेक में मेरी कथा का प्रचार 
रहैगा, तव तक तुम दृ्षित द्वो मर्त्यक्लेक में वास करना ॥ ३१॥ 
एवमुक्तस्तु हनुमान्‌ राघवेण महात्मना | 
वाक्य विज्ञापयामास परं हर्पभवाप च ॥ ३२॥ 
जव ध्रीरामचद्र जो ने ऐसा कहा, तव ह्षित दवा दनुमान जी ने 
उनसे क॒द्दा ॥ ३२ ॥ 
यावत्तव कथा लेके विचरिष्यति पावनी । 
तावत्स्थास्यामि मेदिन्यां तवाज्ञामनुपालयन्‌ ॥ ३३ ॥ 
है भगवन्‌ ! ज़ब तक इस पृथिवीतल पर पवित्र करने पाली 
आपको फथा का प्रचार रहैगा, तद तक में श्ापकी प्राक्ना का 
पालन करता हुआआ जीता रहूँगा। तदनन्तर ब्रह्मा के पुत्र बुद्ध 
ज्ञास्ववान से ॥ ३३ ॥ 
जाम्बबन्तं तथेक्ला तु हृद्ध' ब्रह्मसुतं तदा । 
मेन्दं च द्विविदं चेव पश्च जाम्बबता सह | 
यावत्कलिश् सम्प्राप्तस्तावज्जीवत सबंदा ॥ ३४ ॥ 
तथा मैन्द एवं द्विविद से भी श्रीराम्चन्द्र जो ने कद्दा कि तुम 
कलियुग प्रवृत्त द्वेने तक जोवित रहे । इस प्रहार महावीर 


हु भान, विभीषय, ब्रह्मा के पुत्र वृद्ध ज्ञाग्ववान, मेन्द ध्ै।र द्विविद 
इन पाँचों के थ्रीराप्रचन्र ज्ञी ने ध्राज्ञा दो ॥ ३४ ॥ 
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तदेवसुक्त्वा काकुत्स्थः सर्वास्तातक्षवानरान्‌ । 
उवाच वबाहं गच्छध्वं मया साथ यथेदितम्‌ ॥२५॥ 
इति शअप्रोत्तररततमः स्गः ॥ 
इस प्रकार उन पाचों के थ्ाज्षा दे, श्रीरामचन्द्र जी ने पन्य 
समस्त वानरों ग्रौर भालुओं से कद्दा कि, श्पनी इच्छा के झनुसार 
तुम सव मेरे साथ चले ॥ ३५ ॥ 
उत्तरकाग्ड का प% सो श्राठवाँ सर्ग समाप्त हुप्रा । 
ज-शें+++ 
नवाधिकशततमः सर्गेः 
प्रभातायां तु श्या' पृथुवक्षा महायशाः । 
राम! कमलपत्राक्षः पुरोधसमथात्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
जब रात वीती और सबेरा दुष्प्र, तव विशालवत्तःस्य पालने 
यशस्वी एवं कमलक्ले।चन श्रीरामचन्द्र जी अपने ( कुल ) पुरोदित 
वशिषछठ जी से बाल ॥ १॥ 
अग्निहोत्रं ब्रजत्वग्रे दीप्यमानं सह द्विजे! । 
बाजपेयातपत्र च शेभपानं महापथे ॥ २ ॥ 
ब्राह्मणों द्वारा मेरा प्रज्वलित श्म्नितोीत्र और वाजपेय का श्रत्यन्त 
शेाभायमान छत्र मद्दापथ को शामा वढ़ाते द्ुए श्ागे भ्रागे चलें ॥२॥ 
तते। बसिष्ठस्तेजखी सर्व निरवशेषतः । 
चकार विधिवद्धम महाप्रस्थानिक विधिम्‌ ॥ रे ॥ 
मोरामचन्द्र जी के ये वचन खुन तेजस्वी वशिष्ठ जी ने महा- 
प्रस्थानाचित विधि के प्रुसार सव घर्मछत्य किये ॥ ३ ॥ 
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ततः सूक्ष्माम्बरधरो ब्रह्ममावतंयन्परम्‌ । 
कुशान्‌ ग्रहीत्वा पाणिभ्यां सरयूं प्रययावथ ॥ ४ ॥ 
तदननन्‍्तर श्रीरामचन्द्र जी मद्दीन रेशमी वस्य पहिने हुए वेद्क 
मंत्रों का उच्चारण करते हुए और हाथ में कुश लिये हुए खरयू 
नदी की शोर चल्ले ॥ ४ ॥ 
अव्याहरनकचित्किंचिब्रिश्रेष्टो निःसुख:' पथि | 
निजंगाम गहात्तस्मांदीप्यमाना यथांउशुमान्‌ ॥ ५ ॥ 
वे चलते समय वेद्मंत्रों के सिघाय न ता कुछ श्रौर बोलते थे 
शऔ और न किसी प्रकार की केाई चेष्टा हो करते थे, वे कंकड्ों और 
कोर्टों की कुछ भी परवाह न कर, उघारे पैर प्रकाशमान छूथ की 
तरद्द प्रपने घर से निकन्ने थे ॥ ५ ॥ 
रामस्य दक्षिणे पार्श्वे पद्मा श्री: समुपाभिता । 


सव्येपि च महीदेवी *व्यवसायस्तथाअ्ग्रतः ॥ ६ ॥ 
उस समय श्रीरामचन्द्र जी की द्हिनी श्रोर सात्तात्‌ लक्ष्मी 
प्लौर वामभाग में भूदेवी तथा उनऊ धागे संद्ारशक्ति चत्नों ॥ ६ ॥ 
शरा नानाविधाश्रापि धनुरायत्तमुत्तमम्‌ । 
तथाअ्युधाइच ते सर्वे ययु; पुरुषविग्रहा; ॥ ७ ॥ 
विविध प्रकार के वाण, उत्तम धनुष और भ्रीरामचन्द्र जी के 
समस्त श्रायुध, पुरुष का रूप धारण कर, उनके साथ साथ 
ज्ञारदेथे॥७॥ दि 
बेदा ब्राह्मण रूपेण गायत्री सवरक्षिणी । 
ओंकारोञ्थ वषटकारः सर्वे राममनुब्रताः ॥ ८ ॥ 


$ निःसुख:पथि--पादुकादिसुखमुपेक्ष्य शर्कराकण्टकाबाधां सेदुमु्यक्तः । 
० हम थ्ञं 
( गो० ) २ व्यवपाये--ज्यवसायशक्ति:-संद्वारशक्ति: | ( रा० ) 
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ऋषयश् महात्मानः सर्व एवं महीसुराः । 
अन्वगच्छन्महात्मानं खर्गद्वारमपाहतम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्राक्षण का रूप धारण किये सत्र बेदू, तथा सब को रत्ता करने 
वाली गायत्रो, श्रॉकार, वषदुकार तथा श्रन्य बड़े बड़े ऋषि तथा 
समस्त ब्राह्मणों को मएठइली-ये सव के सव स्वग का द्वार खुला 
हुआ देख कर भ्रोरामचन्द्र जी के साथ चले ज्ञाते थे ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
त॑ यान्तमनुगच्छन्ति हान्‍्तःपुरचराः खियः । 
( 
सहृद्धवलदासीकाः सवषवरकि्वरा: ॥ १० ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के पोछे पीछे रनवास को सब खस््मियाँ, बूढ़े 
बालक, हिज़ड़े, दासियाँ नोकरों के साथ चली ज्ञाती थीं ॥ १० ॥ 
सान्‍्तः पुरश्ष भरतः शत्रुप्न सहित ययो । 
राम गतिमुपागम्य सामिहेत्रमनुत्रतः ॥ ११ ॥ 


अपने पपने रनवासों के साथ भरत ओर शशज्रुघ्न भी प्रप्मिदोत्र 
सहित भ्रीरामचन्द्र जी के साथ जा रहे थे ॥ ११॥ 


ते च सर्वे महात्मानः सापम्रिहात्रा; समागताः । 
सपुत्रदारा: काकुत्स्थमनुजम्मुमंहामतिम्‌ ॥ १२ ॥ 
महात्मा ब्राह्मण, श्पने प्रपने प्मप्निद्वान्नों सहित तथा स्त्रियों 


और पुत्रों को साथ लिये हुए महामतिमान श्रीरामचन्द्र के पीछे पीछे 
जा रदे थे ॥ १२॥ 


मन्त्रिणो भृत्यवर्गाश सपुत्रपशुवान्धवा: । 
सर्वे सहातुगा राममन्वगच्छन्प हवत्‌ ॥ १३ ॥ 


३ वर्ष वरा:--नपु सका: | ( गो० ) 
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सव मंत्री तथा श्रन्य नोकर चाकर, पशु, वालक और भाई 
बन्दों को साथ लिये हुए, बड़े झानन्द के साथ चक्के ॥ १३॥ 
ततः सर्वाः प्रकृतया हृष्टपुष्टननाहता: । 
गच्छन्तमनुगच्छन्ति रापवं गुणरज्ञिताः ॥ १४॥ 
समस्त प्रजाजन हृएपुए दवा, श्रीरामचन्द्र जी के गुणों पर मादित 
हा कर, उनके पीछे पोते चल रहे थे ॥ १७ ॥ 
ततः सद्नीपुमांसस्ते सपक्षिपशुवान्धवा;# | 
राधवस्यानुगाः सर्वे हष्ठा विगतकल्मपा: ॥ १५ |! 
वे स्वी मर पुरुष थपने भाई वंदों सहित तथा पश्च पत्तियों 
को साथ लिये हुए, हित अन्त+करण से पवं निष्पाप दी, भीरामचन्द्र 
जी के पीछे पीछे चल्ने ॥ १५ ॥ 
स्नाताः प्रमुदिता: सर्वे हृष्ठाः पुष्ठा वानरा: । 
हर किलकिला शब्दे! सर्व राममनुत्रतम्‌ ॥ १६ ॥ 
सव वानर स्नान कर प्रपन्न और हए्पुष्ट हो क्रिलकारियाँ 
मारते, धीरामचन्द्र जो के पांछे पीछे दोड़ते चलने ज्ञाते थे ॥ १६ ॥ 
न तत्र कश्रिद्दीनो वा ब्रीडिते वापि दुःखितः । 
हष्टं प्रमुदितं सवे वभूव परमादभुतम्‌ ॥ १७ ॥ 
उस समुदाय में उस समय कोई भी दुःखी या उदास ध्मयथवा 
ल्त्ञित नहीं देख पड़ता था। प्रत्युत सव प्रसन्नवदन देख पड़ते थे । 
यह एक विलक्षण वात थी ॥ १७॥ 
द्रष्डुकामेथ नियोन्तं राम॑ जानपदे जनः । 
यः प्राप्तः सेपि दृष्टेब खवर्गायानुगते। मुदा ॥ १८ ॥ 


० पाठान्तरे--“ वाहनाः ।”-. 
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उस समय जे क्लोग देशान्तरों से श्रीरामचन्द्र जी के दर्शन 
करने के ध्याये थे, वे भी उनके पीछे दे लिये थे ॥ १८॥ 
ऋक्षवानररक्षांसि जनाश्व पुरवासिन; । 
आगच्छन्परया भक्‍त्या पृष्ठत। सुसमाहिता; ॥ १९ ॥ 
जितने रीछ घानर, राक्तस और पुरवासी मनुष्य थे, वे सव के 
सब बड़े घनलुराग से ओर सावधानता पूवक भ्रीरामचन्द्र जी के पीछे 
पीछे चलते जाते थे ॥ १६ ॥ 
यानि भृतानि नगरेप्यन्तधानगतानि च | 
राघव॑ तान्यनुययुः खर्गाय समुपस्थितम्‌ ॥ २० ॥ 
यही नहीं; वल्कि भयेध्या में रहने वाले ध्दृश्य प्ात्माएँ भी, 
स्वगंप्राप्ति की कामना से श्रीरामचन्द्र जी के पीछे पीछे गये ॥ २० ॥ 
यानि पश्यन्ति काकुत्स्थं स्थावराणि चराणि च। 
सर्वांणि रामगमने अनुजम्मुर्हिंतान्यपि !। २१ ॥ 
ज्ञैजे स्थावर और जड़म जीव श्रोरामचन्द्र जी को जाते 
देखते, वे सब भी उनके पीछे लग लेते थे ॥ २१ ॥ 
नाच्छसत्तदयेध्यायां सुसूक्ष्ममपिदृश्यते । 
तियेग्योनिगताश्रेव सर्वे राममनुत्र ता; ॥ २२ ॥ 
इति नवाधिकशततमः सर्गः ॥ 


उप्त समय ध्योध्या में जितने श्वास लेने वाले कीट पतज्ु पध्यौर 
तियष्योनि वाले जीघ थे, वे सब ही श्रोरामचन्द्र के साथ दो 
लिये थे ॥ २२॥ 
उत्तरकागड का एक सी नर्वाँ सर्ग समाप्त हुथा । 


अबू» है 6) न 
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अध्यधयेजन गत्वा नदीं पश्चान्युखाश्रिताम्‌ । 
सरयूंपुण्य सलिलां ददश रघुनन्दनः ॥ १॥ 
इस प्रसार चलते चलते जव वे श्रयाष्या से लगभग दो फास 


निकल गये, तब श्रोरामचन्द्र जी ने पवित्र प्रवाद से पश्चिम की ओर 
बहने बात्दी सरयू नदी के देखा ॥ १॥ 

[ नेा|ठद--उध समय की अयोध्या वतंध्राव उज्जाढ़ अयोध्या को तर 
सरयू फे तट पर बच्चो हुईं नद्ों थो, इससे यद न समझना चादिये। उस 
पघमय की अयेध्या का विश्तार लंदन की तरद्द कितने द्वी मीढों में था । 
राजभवन से, उस समय, सरयू का फ्राप्तता दा कोस्त--चार मील था | ] 

तां नदीमाकुलाबर्ता' सर्वत्रानुसरनुप: । 

आगतः सप्रजा रामस्तं देशं रघुनन्दन! ॥ २ ॥ 

श्रीरामचद्ध्‌ जी सब लेगों के साथ लिये हुए भँवरों और 

तरज्ञों से खुशीभित सरयू के तठ ( गेप्रतारक-गुप्तार घाठ ) पर 
पहुँचे ॥ २॥ 

अथ तस्मिन्मुहूर्त तु ब्रह्मा लेकपितामहः । 

वे बे ७ 

सर्वे: परिहते देवेभू पितेश्व महात्मभि; ॥ ३ ॥ 

इतने में लेकपितामद ब्रह्मा ज्ञो सम्रस्त देवताश्ों और 
मद्दात्मा ऋष्यों के अपने साथ लिये हुए ॥ ३॥ 

आययो यत्र काकुत्स्थः खर्गाय समुपस्थित: । 
विमान शतकेदटीभिर्दिव्याभिरभिसंहतः ॥ ४ ॥ 
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से करोड़ विमानों सहित धहाँ श्याये, जहां श्रीरामचन्द्र जी 
स्वर्ग जाने के लिये उद्यत थे ॥ ४७ ॥ 
दिव्यतेजाहत॑ व्योम ज्येतिभतमनुत्तमम्‌ । 
खयंप्रमैः खतेजेभिः स्वर्गिभिः पुण्यकमैमि! ॥ ५ ॥ 
उस समय प्याकाशमण्उल ( देवताप्ों के ) दिव्य तेज से पूर्ण 
है, चमक रहा था । क्योंकि बड़े बड़े तेजस्व ग्रौर पवित्र कीसिसम्पन्न 
सगंधासी जीवगण ( ब्रह्मा जी के साथ वहाँ थ्राये हुए थे )॥ ५ ॥ 
पुण्या वाता ववुश्ेव गन्धवन्तः सुखप्रदाः । 
देवर [ ५ 
पपात पुष्पदृष्टिश्र देवेमुक्ता महोौघवत्‌ ॥ ६ ॥ 
उप्त समय सुगन्वित एवं सुखद पवन चलने लगा। देवता 
क्लाग पुष्यों की भरपूर वृष्टि करने लगे ॥ ६ ॥ 
तस्थिस्तुयेशतेः कीर्णो गन्धर्वाप्सरसंकुले । 
सरयूसलिलं रामः पदूभ्यां समुपचक्रमे | ७ ॥ 
सैकड़ों दुन्दुभियाँ वजाते हुए गन्धर्यों गौर ध्प्सराष्मों से वह 
स्थान भर गधा, तव भ्रीरामचन्र जो पैदल ही सरयू के जल 
में घुसे ॥ ७ ॥ 
तत; पितामहे। वाणित्मस्त रिक्षादभाषत | 
आगच्छ बिष्णा भद्रं ते दिष्ठया प्राप्तेति राघव ॥ ८ ॥ 
उस समय प्ाकाण से ब्रक्मा जी वेल्ते-दहे विष्णो ! हे राघव ! 
श्राइये | ध्यापका महल दे | ग्राप हम लेागों के सौभाग्य ही से 
अपने लोक में श्राते हैं ॥ ८ ॥ 
श्रातृभिः सह देवाभे: प्रविशस्त्र स्विकां तनुम्‌। 
यामिच्छसि महावाहे तां तनुं प्रविश स्त्रिकाम्‌ ॥ ९ ॥ 
चा० रा० उ०-- ५४८ 
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देवताओं के समान कान्तिवाले भाईयों सहित तुम प्रपने 
प्रियज्ञेक में पधारो। हे महावाहे ! ज्ञिस शरीर में तुम प्रवेश 
करता चाहते हो, उसमें प्रवेश करे। ॥ ६॥ 
वेष्णवीं तां महातेजे यद्वा5धकाशं सनातनम्‌ । 
त्वं हि लोकगतिदेंव न त्वां केचित्मजानते ॥ १० ॥ 
तुम चादे विभठ के शरीर में प्रधवा इस सनातन ( प्ानादि ) 
श्राकाशरूपी निज्ञ शरीर में प्रवेश करे । हे देव ! तुम दी 
समस्त ले।कों की गति द्वो | तुमकेा कोई नहीं जानता ॥ १० ॥ 
ु 
ऋते मायां विशालाक्षीं तव पूथपरिग्रहाम्‌ । 
त्वामचिन्त्यं महद्भूतमक्षयं #*चाजरं तथा । 
यामिच्छसि महातेजस्तां तनुं प्रविश स्वयम्‌ ॥ ११॥ 
है भगवन्‌ ! वे विशालनेन्नी क्षानशक्तिरूपिणी तुम्हारी माया 
जानकी ही तुमके जानती हैं, जो मुम्दारी पहली पत्नी ध्यादि- 
शक्ति हैं । तुम अचिन्य, महाभूत, भ्रत्तय्य और ध्ज़र है | हे महा- 
तेजस्वी | तुम जिस शरीर में चाद्दा उसमें स्वयं प्रवेश करे। ॥ ११॥ 
पितामहवचः श्रुत्वा विनिश्चित्य महामतिः । 
विवेश वेष्णवं तेज! सशरीरः सहानुजः ॥ १२॥ 
मडामतिमान्‌ ध्रीरामचन्द्र जी ब्रह्मा जी की इस स्तुति के छुन, 
ग्रैर (उनकी वातों पर ) विचार कर, बैष्णवो तेज्ञ में प्रवेश कर 
गये ॥ १२॥ 
तते विष्णुमयं देवं पूजयस्ति सम देवता: । 
साध्या मरुदूगणाश्रैव सेन्द्रा: साम्रिपुरागमा: ॥ १३॥ 


० पाठ।न्तरे--'' सर्वक्षप्रदम्‌ । 
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उस समय विभएमय भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र का सब देवता, 
साध्य, मरुद्गण, इन्द्र, भ्रश्मि, पूजन करने लगे ॥ १३॥ 
ये च दिव्या ऋषिगणा गन्धर्वाप्सरसश्र या! । 
सुपर्णनागयक्षाश्॒ दैत्यदानवराक्षसा: ॥ १४ ॥ 
तथा जे भ्न्य ब्रक्मर्षि, अ्रप्सराएँ, नाग, खुपण, यत्त, देत्य, 
दानव ओर राक्तस थे ॥ १४ ॥ 
५ प्रमुदित जि. 
सब पुष्टं प्रमुदितं सुसम्पूर्णणनारथम्‌ । 
साधु साध्विति तैर्देवेखिदिवं गतकल्मपम््‌ ॥ १५ ॥ 
वे सब अत्यन्त दृषित हुए । उन सब की मनेमिलाधाएँ पूरी 
हुईं। वे साधु साधु कद कर, उनकी स्तुति करने तगे। सारा स्वर्ग 
पतिन्न हा गया ॥ १४ ॥ 
अथ बिष्णुमेहातेजाः पितामहमर॒वाच ह । 
एपां लोक जनेघानां दातु महंसि सुत्रत ॥ १६ ॥ 
तब म्रह्दातेज़स्वो भगवान्‌ विधए ब्रह्मा ज्ञी से बाले-है खुबत ! 
ये जितने जीव मेरे साथ भाये हैं, इन सब को स्वर्ग में रहने के 
लिये तुम उत्तम स्थान वतलाभ्रो ॥ १६ ॥ 
इप्रे हि सर्वे स्नेहान्मामनुयाता #यशस्विनः । 
भक्ता हि भजितव्याश्र त्यक्तात्मानश्र मत्कृते ॥ १७॥ 
ये सब ल्लोग मेरे स्नेह के वशवर्ती हे! मेरे साथ चले धाये हैं । 
ये यशस्वी हैं श्रौर मेरे भक हैं। मेरे पोछे इन लेगों ने श्रपने शरीर 
तक त्याग दिये हैं । ध्रतः इन पर कृपा करना मेरा कत्तंत्य है ॥१9॥ 
तच्छुत्वा विष्णुवचन ब्रह्मा लेकगुरुः प्रभु । 
लेकान्सान्तानिकान्नाम यास्यन्तीमे समागताः ॥१८॥ 








9 पाठान्तरे-- मनध्विनः । ”? 


६१६ उशतरकाये 


विष्ठ भगवान्‌ के वचन छुन कर ले।कपितामह ब्रह्मा जी कहने 
लगे कि, यह सव तुम्दारे भक्त सन्‍तानक नामक लोक में जा कर 
छुख से रहें ॥ १८॥ 
यज्च तियेग्गतं किश्वित्वामेवमनुचिन्तयत्‌ । 
प्राणांस्स्यक्ष्यति भकत्या वे तत्सन्ताने विवत्स्यति ॥१९॥ 
( ये तो तुम्हारे साथ प्ाये हैं इनकी तो वात ही न्यारी है ) हे 
प्रभा | जे। तियंध्योनि वाले जीव मी तुम्दारा ध्यान करते हुए शरीर 
त्याग करेंगे, वे भी इन्दीं सन्‍्तानक लेकों में निवास करंगे ॥ १६ ॥ 
सर्वेत्नह्मगुणैयुक्ते ब्रह्मलेकादनन्तरे । 
बानराश्व स्विकां येनिशक्षश्रेव तथा ययु; | २० ॥ 
येभ्ये। विनिःझताः सर्वे सुरेभ्य/ सुरसम्भवाः । 
तेषु प्रविविशे चैव सुग्रीवः सू्यमण्डलम ॥ २१ ॥ 
यद्द सन्‍्तानक लोक ब्रह्मलेक से मिल्ले हुए हैं और प्रह्मलेक 
के समान द्वी ( भ्र्थात्‌ इन लेककों में भी सव प्रकार के छुत््र हैं। 
इन लोकों के रहने वालों को ब्रह्मा के साथ ही मुक्ति द्वेती है) 
वानर श्रोर रीक ज्ञिन जिन देवताशों के अंशों से उत्पन्न हुए थे, थे 
उन्हीं उन्हीं देवताधों में लीन दे गये। सुग्रीव सुर्यमगढल में प्रवेश 
कर गये ॥ २० ॥ २१ ॥ 
पश्यतां सर्वदेवानां स्वान्पितृन्प्रतिपेदिरे । 
तथात्रुवति देवेशे गेप्रतारमुपागता; ॥ २२ ॥ 
प्रन्य सब रीछू वानर (ब्रह्मा जी के इन वचनों का खुन ) 
गेप्तारघाट में ज्ञा श्रौर शरीर त्याग कर ग्रपने अपने पूर्वज्ञों से 
सव देवताओं के सामने ही जा मिक्ले ॥ २२॥ 
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भेजिरे सरयूं सर्वे हपपूर्णाश्रुविक्रवा: । 
अवगाह्याप्मु ये ये वे प्राणांस्त्यक्त्वा प्रहष्ठत्‌ ॥२३॥ 
ध्रन्य लेगों ने भी हृषित हो, श्राँघों से ( घ्ानन्द के ) भ्रांघु 
बद्दाते हुए, सरयू में स्नान कर धापने शरोर त्याग दिये ॥ २३ ॥ 
मानुष देहसुत्सुज्य विमान' सेध्यरोहत । 
तियंग्येनिगतानां च शतानि सरयूजलम्‌ ॥ २४ ॥ 
उसी त्ञषण वे सब मनुष्यशरीर त्याग कर ओ्रौर दिव्यशरीर 
पा कर, विमानों में ज्ञा वैठे। कई तक कहें, सैकड़ों तियंग्येननि बाल 
( पशु पत्तों ) भी सरयू में स्तान कर और शरीर त्याग, ॥२४॥ 
संग्राप्य त्रिदिवं जम्मुः प्रभासुरवपूषि च | 
दिव्या दिव्येन वषुषा देवा दीप्ता इवाभवन्‌ ॥२५॥ 
बड़े उज्वल शरीरों के पा कर घर विमानों में बैठ स्वर्ग में 
गये थ्रौर वहां थे सत्र देवताओं की तरह शाभामान होने लगे ॥२५॥ 
गत्वा तु सरयूतायं स्थावराणि चराणि च | 
प्राप्य तत्तोयविक्रदं देवलेकमुपागमन्‌ ॥ २६ ॥ 
क्या चर, क्या प्रचर, जितने प्राणी थे ; थे उस सम्रय सरयू में 
स्नान कर आर शरीर त्याग कर, स्वरगंगामी हुए ॥ २६ ॥ 
तस्मिन्नपि समापन्ना ऋक्षवानरराक्षसाः । 
तेअपि खग प्रविविशुर्देद्ान्षिक्षिप्प चाम्मसि ॥ २७ ॥ 


रीछ, वानर और राक्तसों में से जिस ज्ञिस ने उस समय सरयू 
के जल में स्तान रिये, थे सरयू के जल में ध्यपना शरीर त्याग, स्वग 
' सिधारे ॥ २७॥ 


ह्श्८ उत्तरकायढे 


ततः समागतान्सर्वान्स्थाप्य लेकगुरुदिवि । 
हृष्ठे; प्रमुदितेदेंवेजगामत्रिदिवं महत्‌ ॥ २८ ॥ 
इति दशात्रिकशततमः सर्गः ॥ 
इस प्रकार ले।कपति ब्रह्मा जी सव जोबों का उत्तम क्षाकों में 
टिका, ह॒र्षित द्वोते हुए सब देवता झों सद्दित स्वर्ग को चलने गये ॥२८॥ 
उत्तरकायड का एक सी दसपां सर्ग समाप्त हुमा ॥ 
है? उस 
एकदशोत्तरशततमः सर्गः 
एतावदेतदाख्यानं सेत्तरं ब्रह्मपूनितम्‌ । 
रामायणप्रिति झ्यातं मुख्यं वात्मीकिना कृतम्‌ ॥१॥ 
महर्षि वाल्मीकि ज्ञो की वनाई यह इतनी दी उत्तरकाग्ड युक्त 
रामायण है, जे। रामायण के नाम से प्रसिद्ध है ग्रेर ब्रह्मा ज्ञी द्वारा 
प्रशंसित है ॥ १॥ 
तेष्ठिते ( लोके 
ततः प्रतिष्ठिता विष्णु; स्वगलाके यथा पुरा | 
येन व्याप्तमिदं सब त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ || २ ॥ 
जे भगवान्‌ विध््ठ चराचरमय तीनों ल्ोकों में व्याप्त हैं. वे 
भगवान्‌ विधुए, पूर्वबत्‌ स्वर्ग में ज्ञा विराज्े ॥ २॥ 
तते देवा! सगन्धर्वाः सिद्धा्र परमपयः । 
नित्य॑ झरण्वन्ति संहृष्टा: काव्यं रामायणं दिवि ॥ ३ ॥ 
तब से स्वग में देवता, गन्धव, सिद्ध श्रौर महर्षि इस रामायण 
काव्य के नित्य दर्षित दवा छुनने लगे ॥ ३ ॥ 
इदमाख्यानमायुष्यं सेभाग्यं पापनाशनम्‌ । 
रामायण ं वेदसमं श्राद्धंपु श्रावयेद्वुध: ॥ ४ ॥ 
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यह उपाख्यान ( कथा ) ध्ायुष्य और सोभाष्य का बढ़ाने 
वाला और पाप का नाश करने वाल! है। यह काव्य वेद्‌ के समान 
है | पणिढतों के भ्राद्धकाल में इसे सुनाना चाहिये ॥ ७ ॥ 
अपुत्रों लभते पुत्रमधना लभते धनम्‌ । 
स्बपापेः प्रमुच्येत पादमप्यस्य यः पठेत्‌ ॥ ५॥ 
इसके पढ़ने शयौर छुनने से अपुत्रक के पुत्र प्लोर नि्धनी का 
घन मिलता है । जे। इस काव्य के किसी एक श्छोक का एक पाद्‌ 
भी पढ़ता है, वह समस्त पापों से छूठ जाता है ॥ ५॥ 
पापान्यपि च यः कुर्यादहन्यहनि मानवः । 
पठत्येकमपि श्लोक पापात्स परिमुच्यते | ६ ॥ 
ज्ञे जन नित्य विधिध प्रकार के पाप करता है, वह (भी) इस 
काव्य का एक ही ख्छोक पढ़ने से सव पापों से छूट ज्ञाता है ॥ ६ ॥ 
वाचकाय च दातव्यं बस्रं धेनुं हिरण्यक्रम्‌ | 
४ 
» . वाचके परितुष्टे तु तुष्टाः स्यु; सवदेवता। ॥ ७॥ 
इस काव्य के छुनाने वाले के कपड़े, गो प्रौर खुबर्ण देना 
* चाहिये। क्णोंकि उसके सन्‍्तुए होने से समस्त देवता सनन्‍्तुष् 
होते हैं ॥ ७ ॥ 
एतदाख्यानमायुष्यं पठन्‌ रामायणं नरः | 
सपुत्रपोत्रो लोकेस्मिन्‌ प्रेत्म चेह महीयते ॥| ८ ॥ 
इस धायुधेर्द्धक रामायण नामक पध्याख्यान-का पाठ करने से, 
मनुष्य इस लोक में पुत्र पोत्ों के पाता है और श्रन्त में स्वग में 
भी उसकी प्रतिष्ठा ( सम्मान ) द्वातो है ॥ ८॥ 


६२० उत्तरकाण्डे 


रामायण गेविसगें मध्यान्हे वा समाहितः । 
सायानहे वाध्पराह्ृ च वाचयन्नावसीदति ॥ ९ ॥ 
जा नर, ध्रीमद्रामायण के सवेरे ( गे। चरने के लिये छोड़ने 
के समय ) देपदर पीछे ध्रथवा सायड्ुगल के समय, सावधानता 
पूर्वक पढ़ता है, वह कभी दुःख नहीं पाता ॥ ६ ॥ 
अयोध्याजंपि पुरीरम्या शून्या वर्षगणानवहून्‌ । 
ऋषमभं प्राप्य राजानं निवासमुपयास्यति ॥ १० ॥ 
थ्रयेध्या नगरो भी बहुत दिनों तक खाली पड़ी रहैगो। तद- 
ननन्‍्तर उसे ऋषभ नामक राजा फिर से बसावेंगे॥ १० ॥ 
एतदाख्यानमायुध्यं सभविष्यं सहेत्तरम | 
कृतवान्मचेतसः पुत्रस्तद्ब्रह्माप्यन्वमन्यत ॥ ११ ॥ 
इति एकद्शोरत्तशततप्रः सर्गः ॥ 
भविषध्योत्तर सद्दित यद श्रायुष्य का वढ़ाने वाला प्माख्यान 
प्रचेता के पुत्र श्रोवदती कि जी का रचा हुआ है और ( सर्तथा वेदार्थ 
प्रतिपादक दाने के कारण ) ब्रह्मा जी ने भो इसे माना है ॥ ११॥ ्, 
उत्तरकायड का एक सी ग्यारहवां सर्ग समाप्त दुष्प्रा। | 
॥ इति ॥ हरि श्रों तत्सत्‌ ॥ 
राम रामनुजं सोतां भरतं भरतानुजं। ै 
सुत्रीव वायुघृनुं च प्रणमामि पुनः पुनः ॥ 
रामाय रामभद्वाय रामचन्द्राय पेधसे। 
रघुनाथाय नाथाय सीताया; पतयेनमः ॥| 
मड़लं लेखकानां च प/ठकानां च मड़ूलं। 
मड़ूल॑ स्ज्लेकानां भूमो भूपति मड्डलम्‌ ॥ 
[वा० १-१-२६ से आरम्म कर ३१-१२-१५२६ को श्रथं छिखना समाप्त किया), 
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श्रथ श्रीमद्रामायणमहात््य लिख्यते 
प्रथमोध्यायः 





॥ श्रीमतेरामचन्द्राय नम ॥ 
श्रीराम: शरणं समस्तजगतां रामं बिना का गती 
रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्य नमः । 
रामात्रस्यति कालभोमभुजगे। रामस्य सर्वे वशे 
रामे भक्तिर्खगिटता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः 0 १ 
चित्रकूटालय॑ं राममिन्दिरानन्द्मन्दिरम्‌ । 
बन्दे च परमानन्दं भक्तानामभयप्रदम्‌ ॥ २॥ 
ब्रह्मविभाएुमदेशाद्या यस्याँशा लेक साधकाः । 
तमादिदेवं भ्रीरामं विशुद्धं परमं भज्ञे ॥ ३॥ 


॥ ऋषय उचुः ॥ 
भगवन्लयंमाख्यात॑ यश्पृष्ट पिदुणा त्वया । 
संसारपाशबद्धानाँ दुःखानि खुवहनि च ॥ ४॥ 
पतत्संसारपाशस्य छेदकः कतमः स्मृतः । 
कली वेदोक्तमार्गाश्व नश्यन्तीति त्वयोद्तिम्‌ ॥ ५ ॥ 
ध्रधर्मनिरतानाँ च यातनाश्च प्रक्नीतिताः । 
घेरे कलियुगे प्राप्ते बेदमागंबहिष्कृते ॥ ६ ॥ 
पाषगढ्लं प्रप्िद्धं वै तत्सवे परिकोर्तितम्‌ । 
कामार्ता हल्वदेह्ाश्व छुब्धा प्रन्योन्यतरपरा: ॥ ७॥ 


रामायणमाहात्म्यम ध्रध्यायः हे 


कलो सर्वे भविष्यन्ति स्वव्पराये। वहुप्रजाः । 

खियः स्वपेषणपरा वेश्यालावगयशेमिताः ॥ ८ ॥ 
पतिवाक्य्मनादृत्य सदान्यग्रहतत्पराः । 

दुःशीला दुश्शीलेषु करिष्यन्ति सदा स्पृद्याम्‌ ॥ ६॥ 
ध्रसंवृत्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलाडुनाः । 
परुषानृतभा षिणये। देहरंस्कारवर्जिताः ॥ १० ॥ 
वाचालश्व भविष्यन्ति कली प्राप्ते न येषितः । 
भिन्तधश्चापि मित्रादिस्नेहसंवन्धयन्तिता: ॥ ११ ॥ 
धन्येपाधिनिधित्तेन शिष्यानुग्रहलेलुपाः । 
पाखगडालापनिरता: पापणडजनसड्डिनः । 

यदा द्विज्ञा भविष्यन्ति तदा वृद्धि गतः कलिः ॥ १२॥ 
विध्रवंशेद्धवश्रेष्ठ उपचीतं शिखां त्यजेत्‌ | 

कथ॑ तन्निष्कृति याति वद घृत महामते ॥ १३ ॥ 
रात्तसाः फल्िमाशित्य ज्ञायन्त ब्रह्मये निषु । 
परस्परं विरुध्यन्ति भगवद्धम॑बन्धकाः ॥ १७ ॥ 
दिजनुछाानरदिता: भगवद्धमवर्जिता: । 

कली विप्रा भविष्यन्ति कज्चुक्रेष्णीपधारिणः ॥ १४ ॥ 
घारे कल्युगे प्रह्मज्ननानां पापकर्मणाम्‌ । 
मनःशुद्धिविद्दीनानां निष्कृतिश्व॒ कथ भवेत्‌ ॥ १६॥ 
शुद्रहस्तादक पक्क शुद्रेश्व सह भाजनम्‌ । 
शोौद्रमन्नं तथाश्षीयात्कथथ शुद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥ १७ ॥ 
यथा तुष्यति देवेशों देवदेवे। जगदुगुरु: । 

तन्नो वद्स्व स्वक्ष घुत कारुययवारिधे ॥ १८५॥ 


रामायणभाहएम्यम्‌ प्रध्यायः १ 


चद्‌ छूत मुनिश्रेष्ठ सवंम्ेतद्शोषतः । 
कथं न जायते तुष्टिः घृत त्वद्वबनाम्तात्‌ ॥ १६ ॥ 
॥ सूत उबाच ॥ 
श्टणुध्यत्ृषयः सर्वे यरिष्ट वे। वदाम्यहम्‌। 
गोत॑ सनत्कुमाराध नारदेन महात्मना ॥ २० ॥ 
रामायणमहाकाव्यं सर्ववेदथंसंमतम्‌ । 
सर्चपापप्रशमन दुश्प्रहनिवा रणम्‌ ॥ २१ ॥ 
दुःस्पप्तनाशन धन्य भुक्तिपुक्िफलप्रदम्‌। 
रामचन्द्रगुणेपेतं सवंकल्याण सिद्धिदम्‌ ॥ २२॥ 
धर्माथंक्ाममेत्ताणां देतुभूत॑ मद्दाफलम्‌ । 
प्रपूर्षपुययफलदं श्टर॒ध्यं खुसमाहिताः ॥ २३ ॥ 
महापातकयुक्तो वा युको वा सर्वपातकैः । 
श्र॒त्वैतदाषे दिव्यं दि काब्यं शुद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥ २४ ॥ 
रामायण प्रवतंन्ते सल्ना ये जगद्धिता: । 
त एवं कृतक्ृत्याश्व स्वंशास्रार्थ झाविदाः ॥ २४ ॥ 
धर्मार्थकराममेत्ताणां साधनं य द्विजोतमाः । 
श्रोतव्यं च सदा भत्तया रामारूपानं तदा नृभिः ॥ २६ ॥ 
पुराज्ितानि पापानि नाशमायान्ति यस्य वै। 
रामायणे महाप्रीतिस्तस्य वै भवति घुवम्‌ ॥ २७॥ 
रामायणे वर्तमाने पापपाशेन यन्त्रितः । 
ध्नाहत्यान्यथागाधासक्तबुद्धिः प्रवतंते ॥ २८ ॥| 
तस्मात्तु रामायणनामधेय॑ 
परं तु कांव्यं श्टणुत दिनेन्द्राः । 


रामायणमाहात्य्यपूलर्‌ प्रध्यायः १ 


वल्लिह्छु ते अन्मजरादिनाशोा 

भवत्यदोषः स नरोा5च्युतः स्यात्‌ | २६॥ 
बरं वरेणय॑ वरदं च आ्राव्यं निजप्रभाभासितसर्वज्लेकम्‌ । 
संकल्पितार्थप्रमदादिकाब्यं भ्रुत्वा बजेन्मेत्तपद्‌ मनुष्यः ॥ ३० ॥ 
ब्रह्मेशविष्यवा ख्यशरी रभेदेविश्व॑ं सज़त्यत्ति च पाति यश्च । 
तमादिदेवं परम परेशमाधाय चेतस्युपयानि मुक्तिम ॥ ३१ ॥ 
येनामजात्यादिविकत्पहीनः पर: पराणां परमः परः स्यात्‌ । 
वेदान्तवेद्यः स्व्ररुचा प्रकाशः स वीक्यते सर्वपुराणवेदः ॥ ३२ ॥ 
ऊर्जे माधे सिते पत्ते चैत्रे च द्विजसत्तप्राः । 
नवम्यदनि श्रोतव्यं राप्रायणक थाम्गतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इत्येवं श्ट॒णुयायस्तु श्रीरामचरितं शुभम्‌ । 
सर्वान्कामानधाप्नोति परन्नामुत्र चात्तमान ॥ ३४॥ 
तिसप्तकुलसंयुक्त: सर्वपापविवन्नितः । 
प्रयाति रामभवचनं यत्र गत्वा न शाचपले ॥ ३५४ ॥ 
चैत्रे माघे कातिके च सिते पक्ते च धाचयेत्‌ । 
नवम्यहनि तस्माक्तु श्रोतव्यं च प्रयत्ञतः ॥ ३६ ॥ 
रामायण चादिकाब्यं स्वगंमेत्तप्रदायकम्‌ ॥ ३७ ॥ 


तस्मात्कलियुगे घोरे सवंधर्मबदिष्कृते । 
नवम्यहनि श्रोतव्यं रामायणकथाम्ततम्‌ ॥ ३८ ॥ 


रामायणपरा ये तु घेरे कलियुगे द्विज्ञा: | 
ले नराः छृतकृत्याश्व न कलियराधते दि तान्‌ । ३६ ॥ 


कथा रामायणस्थापि नित्य भवति यदगददे । 
तदुगृहं तीर्थरूपं दि दुशनां पापनाशनम्‌ ॥ ४० ॥ 


रामायणमाहात्मयम्‌ अध्याय; २ 


तावत्पापानि देहे5स्मिव्नितसन्ति तपेधनाः । 
यावन्न भ्रूयते सम्यक्‌ श्रीमद्रामायणं नरेः ॥ ४७१॥ 


दुल॑मैब कथा लेके श्रीमद्रामायणेद्धवा । 
केटिजन्मसमुत्येन पुणयेनेव तु लभ्यते ॥ ४२ ॥ 


ऊर्ज माघे सिते पत्ते चैत्रे व द्विज्नसत्तमाः । 
यस्य भ्रवणमात्रे ण सादामेपि विपेशचितः ॥ ४३ ॥ 


गैतमशापतः प्राप्त; सैदामे राक्त्सी तनुम्‌ । 
रामायणप्रभावेन विमुक्ति प्राप्तवान्पुनः ॥ ४७ ॥ 
यस्त्वेतच्छणुयाऊ्तक्तया रामभक्तिपरायण: । 
मुच्यते महापापैछपपातकराशिभिः ॥ ४५ ॥ 
इति श्रोल्कर्दपुराणे उत्तरखण्डे नारदपनककुमार सस्वादे 
रामायणम[्वास्स्ये प्रथमे5प्याय: ॥ 
॥ ऋषय ऊच्ुः ॥ 
कर्थ सस्तकुमाराय देविरनारदी मुनिः । 
प्रेक्तवान्सकलान्धर्मान्कथं च मिल्िताबुमा ॥ १॥ 
कस्सिन्तेत्रे स्थितो तात तावुमी ब्रह्मवादिनी । 
यदुक्त नारदेनास्मे तक्षो त्रदि महामुने ॥ २ ॥ 
॥ सूत उबाच | 
सनकाया मदहात्माने ब्रह्मणस्तनयः स्छृताः । 
निर्ममा निरहड्भुराः सर्चे ते ह्यूध्वरेतलः ॥ ३ ॥ 


तेषां नामानि व्याप्त सनकश्व सननन्‍दनः । 
सनत्कुमारश्य तथा सनातन इति रुम्ृतः॥ ४ ॥ 


रामायणमादहात्यम्‌ अध्यायः २ 
विधएमक्ता महात्माने। ब्रह्मध्यानपरायणाः । 
सदस्र॒व॒ुयंसह्राशा: सत्यवन्तो मुम्रुत्तवः ॥ ५ ॥ 
एकदा ब्रह्मणः पुष्रा सनकादा महैा।जसः । 
मेस्श्टड्र' समाजग्पुर्वी ज्ञितुं ब्रह्मणः लभाम्‌ ॥ ६ ॥ 
तन्न गड्ढां मद्ापुण्यां विधुपादोद्धवां नदीम्‌। 
निरीक्ष्य स्नान्तुमुय्य॒क्नाः सीताख्यां प्रधितिज्नसः ॥। ७ ॥ 
पएतस्मिन्नन्तरे विप्रा देव्िनारदी मुनि: । . 
ध्याज्ञगामेचरक्ताम हरेनारायणादिकम्‌ || ८ ।।| 
नारायणाच्युतानन्त वासुदेव जनादंन । 
यज्षेश यक्षपुरुष राम विष्णा नमेस्तु ते ॥ ६ ॥ 
इत्युश्वरन्वरेनाम पावयन्निणिलं जगत्‌ । 
ध्याजञगाम स्तुवन्गड्रां मुनिलेकिकपावनीम्‌ ॥| १० ॥ 
ध्रथायान्तं समुद्वीत्त्य सनकाद्या महा ज्ञसः । 
यथादामहंणां चक्रुवेबन्दे से5पि तान्पुनोन्‌ ॥ ११॥ 
धाथ तत्न सभामध्ये नारायणपरायणम्‌ | 
सनत्कुमारः प्रोवाच नारद धुनिपुड्वम्‌॥ १२॥ 


॥ श्रीसनत्कुमार उबाच ॥ 


सर्वक्ञोएसि महाप्राक्ष मुनिमानद नारद । 
हरिभकिपरो यस्प्राखत्ता नास्त्यपरापधिकः ॥ १३॥ 
येनेदमखिलं ज्ञातं जगत्स्थावरजंगमम्‌ । 

गड्ढा पादेद्धवा यस्य कर्थ स ज्ञायते हरिः। 
पनुग्राह्मोएस्मि यदि ते तख्वता वक्तमहंसि ॥ १४॥ 


रामायणमाहात्म्यम्‌ भ्रध्यायः २ 


॥ श्रीनारद उबाच ॥ 


नमः पराय देवाय परात्परतराय च। 

परात्परनिवासाय सगुणायागुणाय च ॥ १५॥ 
ज्ञानाक्षानस्वरूपाय धर्माधर्मस्वरूपिणे । 
विद्याविद्यास्वरुपाय स्वस्वरुपाय ते नमः ।। १६ ॥ 

या देत्यहस्ता नरक्ान्तकश्व भुजाग्रमात्रेण दधार गेान्रम्‌ । 
भूभारविच्केद विनेद्‌का मं नमामि देवं रघुवंशदीपम्‌ ॥ १७ ॥ 


ग्राविभतश्चतुर्घायः कपिमिः हरिवारितः 
हतवान्राक्तसानीक राम॑ दाशरथि भजे ॥ १८॥ 


एवमादीन्यनेकानि चरितानि मद्दात्मन: । 

तेषां नामानि संख्यातं शक्मन्‍्ते नाब्दकेटिमिः ॥ १६ ॥ 
महिमान तु यज्नान्नः पार गन्तुं न शक्यते । 

मनवेषि मुनान्द्राश्व कथं त॑ छुल्का भजे ॥ २० ॥ 
यन्नामश्रवणेनापि महापातमिने5पि ये। 

पावनत्व॑ प्रपच्चन्ते कथं तोष्यामि तुच्छुधी: ॥ २१॥ 
रामायणपरा ये तु घेरे कलियुगे द्विजाः । 

त एव कृतर॒त्याश्व तेषां नित्यं नमे नमः ॥ २२॥ 

ऊर्जे मासे सिते पत्ते चैत्रे माघे तथेव च 

नवम्यहनि धोतव्यं रामायणकथाम्गृतम्‌ ॥ २३ ॥ 


गैेतमशापतः प्राप्त सैदामा राक्तर्सी तनुम्‌। 
रामायणप्रभावेण विघ्रुक्ति प्राप्तवान्पुनः ॥ २४॥ 


रामायणमाहात्यम्‌ पअ्रध्याय: २ 


॥ श्रीसनत्कुमार उबाच्च ॥ 

रामायण केन प्रे।क्त सर्वधर्मफलप्रदम्‌ । 
शप्तः कथथ गैतमेन सादामे मुनिसत्तमः । 
रामायणप्रभावेन कथं सूये विभेचितः ॥ २५॥ 
पनुग्राह्मो६स्मि यदि ते चेदस्ति करुणा मयि । 
सचमेतदरशेषेण मुने ने! वक्तुमहंसि । 
शयषतां वद्तां चेच कथा पापप्रणाशिनी ॥ २६ 

॥ श्रीनारद उबाच ॥ 
प्टणु रामायण विप्र यद्वावमीकिमुखेदुगतम्‌। 
नवम्यहनि श्रोतव्यं रामायणकथामसतम्‌॥ २७॥ 
प्रांस्ते कृतयुगे विप्रे धर्मकर्मविशारद्‌ः । 
सेमदत्त इति ख्यातोा नाम्ना घर्मपरायणः ॥ २८ ह 
विप्रस्तु गातमाख्येन घुनिना ब्रह्मतादिना । 
श्रुतवान्सवंधर्मान्वि गड़ातीरे मने।रमे ॥ २६ ॥ 
पुराणशास्मकथनैस्तेनासा वेधिता5पि च । 
श्रुतवान्सवंधर्मान्वि तेनेक्तानखिलानपि ॥ ३० ॥ 
कदाचित्परमेशस्य परिचर्यापरे5भवत्‌ । 
उपस्थितायापि तस्मे प्रणाम नह्यकऋरि च ॥ ३१ ॥ 
स तु शान्ता महावुद्धिगातमस्तेजसां निधिः । 
मयेद्तिानि कर्माणि करेतीति मुदं यये। ॥ ३२॥ 


यत्स्वचिंता म्रद्दादेवः शिवः सर्वजगदुगुरुः । 
गे।तमश्चागतस्तन्न न चात्तस्थो तता द्विज: । 
गुवंचक्षाकृतं पाप॑ राक्षसत्वेन चाक्तवान्‌ ॥ ३३ ॥ 


रामायणमाहात्म्यम्‌ अधष्याय३ २ 


भगवान्सर्वधर्मज्षः सर्वदर्शो सुरेभ्वरः । 
उवाच प्राजनलिभृत्वा विनयानयकविदम्‌ । 
त्तमस्व मगवन्सवेमपराधं कृतं मया ॥ ३४ ॥ 


॥ गौतम र्वाच ॥ 


ऊर्जे मासे सिते पत्ते रामायणकर थाम्रतम्‌ । 
नवम्प्दनि श्रोतव्यं भक्तिभावेन साद्रम्‌ | 
नाव्यन्तिक भवेदेतद्वादशाब्दं भविष्यति ॥ ३५ ॥ 


॥ विप्र उबाच ॥ 
केन रामायण प्रेक्तं चरितानि तु कस्य वे । 
एतस्सवे महाग्राक्ष संत्तेपाद्वक्तुमहसि । 
मनसा प्रीतिमरापन्नो ववनदें चरणे। गुरोः ॥ रे ॥ 


॥ गौतम उबाच ॥ 


श्टणु रामायणं विप्र वाद्मी किपुनिना कृतम्‌ । 
तर्खुत्वा मुच्यते पापात्स्व॑ रूप पुनरेति सः ॥ ३७ ॥ 
येन शमावतारेण राक्तसा रावणादयः । 

दृतास्तु देवकार्यार्थ चरितं तस्य त्वं श्टए ॥ रे८ ॥ 
कातिके च सिते पत्ते कथा रामायणस्य तु । 
नवस्यदनि श्रोतव्या सर्वपापप्रणाशिनी ॥ ३६ ॥ 


इत्युक्त्वा सर्वसंपन्‍ने। गातमः स्वाभ्रमं यये । 
विप्रा5पवि दुःखमापक्षों राक्तर्सी तनुमाश्रितः ॥ ४० ॥ 


जुत्पिपासावशादार्तों नित्य क्रोधपरायणः । 
रृष्णसपंद्युतिर्भीमे। बच्नाम विज्ने वने ॥ ४९ ॥ 


१० 
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म्॒गांश्य विविधांघ्तत्र मनुध्यांश्व सरीखुपान्‌ । 
विद्गान्परुव्गांश्चैत प्रशस्टांघ्तानभत्तयत्‌ ॥ ४२ ॥ 
प्रस्थिमिवंहुमिविप्राः पीतरक्तकलेवरे: । 
रक्तादप्रेतकैश्चैव तेनासीद्धमंय डुःरी ॥ ४३ ॥ 
ऋतुत्रये स पृथिवों शतग्रेज़नविस्तराम्‌ । 
कृत्वातिदूषितां पश्चाद्वनान्‍्तरमगात्पुनः ॥ ४३ ॥ 
तप्नापि कृतवान्नित्यं नरमांसाशनं तदा । 

जगाम नरमंदातीरे सर्वेज्ञाकमयडुरः ॥ ४५ ॥ 
एतस्मिश्नन्तरे प्राप्त: कश्चिद्विप्रोषतिधार्मिकः । 
कलिडुद्देशसंभूता नाम्ना गर्ग इति श्रुतः॥ ४६ ॥ 
वहन्गड्राजलं स्कस्धे स्तुवन्विश्वेश्वरं प्रभुम्‌। 
गायन्नामानि रामस्य समायाताइतिहबितः ॥ ७७ ॥ 
ताम्राणतं मुनि दूष्टा छदामा नाम राक्तसः । 

प्राप्ता नः पारणेत्युकवा भुजावुद्यम्य तं ययोा ॥ ४५ ॥ 


तेन कीतितनामानि श्रुत्वा दृरेब्यबस्थितः । 

अ्रसक्तर्तं द्विजं दन्तुमिदमूचे स राक्तसः ॥ ४६ ॥। 
॥ राक्षस उबाच ॥ 

श्रद्दे भद्र मद्राभाग नमस्तुभ्यं महात्मने । 

नामस्मरणमहात्म्याद्रात्तसा अपि दूरगाः ॥ ४० ॥। 

मयाप्रभन्षिता: पूर्व विप्रा: काटिसहस्तशः । 

नामप्रश्नदणं विध्र रक्तति त्वां महाभयात्‌ ॥ ५१ ॥। 


नामस्मरणमान्रेण राक्तसा अ्रषि भे वयम्‌। 
परां शान्ति समापन्ना महिमा बाच्युतस्य कः ॥ ५४२ ॥ 
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सर्वथा त्व॑ महाभाग रागाद्रिद्विता द्विज्ः । 
रामकथाप्रभावेन पाह्मस्मात्पातकाधमात्‌ ।। ४३े ॥ 


गुवंबल्ला मया पूर्व छृत्वा च मुनिसत्तम । 
कृतश्चानुग्रदः पश्चाद्‌गुरुणा प्रोक्ततानिदम्‌ । ५४॥ 
वाल्पीकिमुनिना पूर्वे कथा रामायरस्य च | 
ऊर्जे मासे सिते पत्ते श्रोतव्या च प्रय्चतः ॥ ५५ ॥ 
गुरुणापि पुनः प्रोक्त रम्यं तु शुभदूं वचः । 
नवम्यदनि श्रोतव्यं रामायणकथा मस्ततम्‌॥ ५६ ॥ 
तस्मादुष्नह्मन्मद्ाभाग सर्वशास्रार्थक विद्‌ 
कथाश्रवणमात्रेण पाह्मस्मात्पापकर्मणः ॥ ५७ ॥ 

॥ श्रीनारद उवाच ॥ 
इत्याख्यातं रात्तसेन राममाहात्ममुत्तमम्‌ | 
निशम्य विस्मयाविष्टो वभूव द्विजसत्तमः | ४८ 
तते धिप्रः कृपाविष्टो रामनामपरायणः | 
ुदामारात्तसं नाम्ना इृद्‌ वाक्यमथात्रवीत्‌ ॥ ५६ ॥ 

॥ विप्र उवाच ॥ 

रात्तसेन्द्र मद्ाभाग मतिस्ते विमलागता । 
घस्मिन्नजें सिते पत्ते रामायणरू्था श्टणु ॥ ६० ॥ 
श्यणु व्व॑ राममादहातयं राममक्तिपरात्मना । 
रामध्यानपराणां च कः समर्थ प्रवाधितुम्‌ ॥ ६२ ॥ 


रामभक्तिपरा यत्र ब्रह्मा विष्ुः सदाशिषः । 
धत्र देधाश्व सिद्धाश्व रामायणपरा नराः ॥ ६२॥ 
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तस्मादूजें घिते पत्ते रामयणकथा श्टणु । 

नवम्यहनि ओओतव्यं सावधानः सदा भव ॥ ६३ ॥ 

कथाभश्रवगमात्नेण राक्तसत्वमपाकृतम्‌ । 

विखज्य रात्तसं भावमभवद्देवतोपप्रः ॥ ६४ ॥ 

केटियुयंप्रतीका शमापन्नो विदुवर्षभ: । 

शट्डूचक्रगदापाणी राममद्र: समागतः । 

स्तुव॑स्तु ब्राह्मण सम्यग्जगाम हरिमन्दिरम्‌ ॥ ६५॥ 
॥ श्रीनारद उवाच ॥ 

तस्माच्ठणु६  विप्रेन्द्रा रामायणकरथाम्ततम्‌ । 

नवम्यद्दनि श्रोतव्यप्रूर्जे माप्ति च क्रीत्यते॥ ६६ ॥ 

यन्नामस्मरणादेव महापातकक्राटिमि: । 

विधुक्तः सर्वेपापेभ्ये नरे। याति परां गतिम्‌॥ ६७॥ 

रामायणेति यन्नाम सक्ृद॒प्युव्यते यदा । . 

तदैव पापनिमुक्तो विष्णुलेकं स गच्छति ॥ ६८॥ 

ये पठस्तीदमाख्यानं भक्तया शटण्वन्ति वा नराः । 

गड़ास्नानफलं पुण्य तेषां सञ्जायते घुवम्‌॥ ६8 ॥ 


इति श्रील्कन्द॒पुराणे उत्तखण्डे श्रीनारदसनत्कुमारसंवादे रामायणमाह्ात्म्ये 


राक्षसविमे।चनं नाम द्वितीये5घ्याय: ॥ 


॥ श्रीसनत्कुमार उवबाच ॥ 
अहे चित्रमिदं प्रोक्तं मुनिमानद नारद । 
रामायणस्य माहात्म्यं पुनस्त्वं बद विस्तरात्‌ ॥ १॥ 


धन्‍्यमासस्य म हात्म्यं कथयस्व प्रसादतः । 
कर्थ ने जायते तुश्मिने त्वद्दचनाम्ततात्‌ ॥ २॥ 
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॥ श्रीनारद उवाच ॥ 
सर्घ यूयं महाभागा: कृतार्षा नात्र संशयः । 
यतः प्रभाव॑ रामस्य भक्तितः भ्रोतु्ुच्यता: ॥ ३॥ 
माहात्म्यश्रवरण्णं यस्य राघवस्य कृतात्मनाम्‌। 
दुलंभ॑ प्राहुरित्येतन्मुनये। ब्रह्मचादिनः ॥ ७४ ॥ 
ग्टण॒ध्वसषयश्चित्रमितिहासं पुरातनम्‌ | 
सर्वपापप्रशपनं स्रेगविनाशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
घ्ासीत्पुरा द्वापरे च सुमतिर्नाम भूप तिः । 
सेम्रबंशाद्धवः थ्रीमान्प्प्तद्वीपेफनायकः ॥ ६ ॥ 
धर्मात्मा सत्यसंपन्नः सर्वेसंपद्विभूषितः । 
सदा राम्रुथासेवी रामपूजापरायणः ॥ ७ ॥ 
रामपूजापराणां च शुश्रपुनिरहंक्ृतिः । 
पुज्येषु पूजञानिर्तः समदर्शी गुणान्वितः ॥ ८ ॥ 
सर्वभूतदितः शान्‍्तः कृतक्षः कीतिमान्नृप: । 
तस्थ भार्या महाभागा स्वेज्तत्तणसंयुता ॥ € ॥ 

* पतिवता पतिप्राणा नाम्ला सत्यवती शुभा । 
ताबुमी दंपती नित्यं रामायणपरायणे। ॥ १० ॥| 
भन्नदानरता नित्यं जलदानपरायणो । 
तड़ागारामवाप्यादीनसंख्यातान्वितेनतुः ॥ ११॥ 
से5पि राजा महाभागे रामायणपरायणः । 
वाचयेच्छुणुंयाद्यापि भक्तिभावेन भावितः ॥ १२॥ 


पव॑ रामपर नित्य॑ राजानं धर्मकेविदम्‌ । 
तस्प प्रियां सत्यवर्तों देवा श्रवि सदास्तुवन्‌ ॥ १३ ॥ 
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बल्ले के विध्रतो तो च दम्पत्वत्यन्तघामिकी । 
झाययी वहुमिः शिष्यैद्रप्ठुका मे। विभागठकः ॥ १४ ॥ 


विभाणडक मुनि द्वष्टा समान्नातो जनेश्वरः । 
प्रत्युधये। सपत्ली कः पूजाभिवद्॒ुविस्तरम्‌ ॥ १५॥ 


कृतातिथ्यक्रियं शान्तं कृता सनपरिग्रहम्‌ । 
नीचासनगतो भूपः प्राज्लिमुंनिमत्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ 


॥ राजाबाच ॥ 
भगवन्कतकत्यास्मि तवाश्रागमनेन भेाः । 
सतामागमनं सन्त: प्रशंसन्ति सुखावहम्‌ ॥ १७ ॥ 
यत्र स्पान्महतां प्रेम तन्न स्पुः स्वसम्पदः । 
तेज्ञः कीतिधेन पुत्रा इति प्राहुविपश्चितः ॥१८॥ 
तत्न वृद्धि गमिष्यन्ति श्रेयांस्यनुदिन मुने । 
तथा सन्त: प्रकुरवन्ति मद््ती करुणां प्रभा ॥ १६ ॥ 
ये मूप्नि धारयेद्श्ह्मन्विप्रपादतक्ादकम्‌। 

स स्नातः सवंतार्थेषु पुण्यत्रान्नात्र संशयः ॥ २०॥* 
मम पुत्राश्व दाराश्य संपत्वयि समर्पिता । 
समाज्ञापय शान्ताक्मन्त्रह्मन्कि करवाणि ते ॥ २१ ॥ 
विनयावनतं भूप॑ त॑ निरीक्ष्य पुनीश्वरः | 
स्पृशन्करेण राज़ानं प्रत्युवाचातिदषितः ॥ २२॥ 

॥ ऋषिरुवाच ॥ 
राजन्यदुक्त भवता तत्सवे त्वत्कुले चितम्‌ । 
विनयावनताः सर्वे परं श्रेये भजन्ति हि ॥ २३॥ 
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प्रीतोस्मि तव भूपाल सन्म्रार्गे परिघतिनः । 

स्वस्ति ते5स्तु मद्दाभाग यत्पह्यामि तदुच्यताम्‌ ॥ २४ ॥ 
पुराणा वदवः सन्ति दरिसन्तुष्टिकारकाः । 

माघे मास्यप्युधतोसि रामायणपरायणः ॥ २५ ॥ 

तव भार्यावि साध्वीयं नित्यं रामपरायणा । 
क्रिमर्थमेतद्वुत्तान्तं यथाषद्वक्तुपईसि ॥ २६ ॥ 


॥ राजोबाच ॥ 
श्यणुष्व भगवन्सव यस्पृच्छूसि वदामि तत्‌। 
प्राश्चयेभूर्त लेकानामावयेश्वरितं पुने ॥ २७ ॥ 
ध्रहमासं पुरा शूद्रों मालिनिर्नाम सत्तम । 
कुमार्गनिरतो नित्य॑ सर्वज्ञेकादिते रतः ॥ २८॥ 
पिशुने धर्मविद्वेषी द्ेवद्रव्यापद्वारकः । 
मद्दापातकिसंसर्गी देवद्रव्योपन्‍्नीविक: ॥ २६ ॥ 
गेाप्नश्चत्रद्वद्वा चारो नित्यं प्राशिवधे रतः। 
नित्यं निःठुरकका च पापी वेश्यापरायणः ॥ ३० ॥ 
किश्वित्काले प्थितो होवमनादृत्य महद्वव: । 
सर्वबन्धुप रित्यक्तो दुःखी चनप्ुपागप्म्‌ ॥ ३१॥ 
मस्॒गमांसाशनो नित्यं तथा मार्गनिरोधकूत्‌ । 
एकाकी दुःब़बदुले हवस निर्जने बने ॥ ३२ ॥ 
एकदा क्षुत्परिश्रान्तो निद्राधूएं: पिपासितः । 
चसिष्ठस्था श्रम देवादपश्यं विजने बने ॥ ३३ ॥ 
हंसकारणडवाकोर्य तत्समीपे महत्घरः । 
पय॑न्ते वनपुष्पैघेश्कादितं तन्पुनीश्वरैः ॥ ३४ ॥ 
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रामायणमाद/्त्यम प्ध्यायः ३े 


झपिवं तत्र पानीय तत्तरे विगतश्रमः । 

उन्मूल्य वृत्तमूलानि मया जुद्ध निवारिता ॥ ३५ ॥ 
वसिष्ठस्याश्रमे तन्न निवासं कृतवानहम्‌ । 
शोणस्फटिकसंधानं तत्र चाहमकारिषम्‌। 
पर्णेस्त॒गैश्व काष्ठेश्व ग्ृहं सम्यकप्रकल्पितम्‌॥ ३६ ॥ 
तन्नाहं व्याधसत्वस्यो हत्वा वहुविधान्पृगान्‌ । 
थ्राज्ीवं वतनं कृत्वावताराणां च विशतिम्‌॥ ३७॥ 
प्रथेयमागता साध्वो विस्ध्यदेशसमुद्धवा । 
निषादकुलसम्भूता नाम्ना कालिति विश्रुता ॥ ३८॥ 
बन्धुवर्गे: परित्यक्ता दुःखिता ज्ीर्ण॑विग्रह्ा । 
प्रहान्तत्तदपरिभ्रान्‍्ता शेचन्ती सुक्रियां क्रियाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
देवयेगात्समायाता भ्रमन्ती विजने वने । 

मासि ग्रीष्मे च तापार्ता ह्मन्तस्तापप्रपीडिता ॥ ४० ॥ 
हमां दुःखवर्ती दृष्टा जाता मे विपुला घृणा । 

मया दत्त जल चास्य॑ मांस वन्‍यफलं तथा ॥ ४१ ॥ 
गतश्रमा च तुश सा मया ब्रह्मन्यथातथम्‌ । 
न्यवेद्यरस्वकर्माण तानि श्टणु महामुने ॥ ४२॥ 

इयं काली तु नाम्नेव निषादकुलसम्भवा । 
दाविकस्य सुता विद्वक्यवसक्विन्ध्यपवते ॥ ४३ ॥ 
परस्वद्दारिणी नित्यं सदा पैशून्यवादिनी । 

वन्धुवर्गः परित्यक्ता यते। हृतबती पतिम्‌॥ ४४ ॥ 
कान्तारे विजने '्रह्मन्मत्समीपप्तुपागता । 

इत्येवं स्वकृतं कर्म सा च महां न्‍्यवेदयत्‌ ॥ ४५ ॥ 


रामायणमाहात्म्यम्‌ भ्रध्यायः ३ 


घसिष्ठस्थाभ्मे पुण्ये भहं चेयं च वे मुने । 


दग्पतिभावमाश्षित्य स्थितो मांसाशनों सदा ॥ ४६ ॥ 


डच्छिशर्थ गतौ चैव वसिधस्याश्रमे तदा । 

दृष्ठा तन्न समाज बे देवषीणां च सपन्नकम्‌ । 
रामायणपरा विप्रा माघे दश दिनेदिने ॥ ४७॥ 
निराहरो च॒ विश्रान्तो क्षुत्पिपासाप्रपीडितो । 
यद्ृच्छुया गते तत्न बसिएस्पाश्रमं प्रति ॥ ४८ ॥ 


रामायणकथ्थां भ्रोतुं नवाहा चेंच भक्तितः । 
तत्काल एन पश्चलमावयेरभवन्पुने ॥ ४६ ॥ 
कर्मणा तेन हश॒त्मा भगवान्मघुधुदनः । 
स्वदूतान्प्रेषयामास मदाहरणकारणात्‌ ॥ ५० ॥ 


धारोप्पावां विमाने तु ययुध्य परम पद्म । 
ध्रावां समीपमापक्षौ देवदेवस्य चक्रिणः ॥ ४१ ॥ 


भुक्तवन्तो महाभेगान्यावत्कालं श्ट्णुत्व मे । 
युगकेटिसहस्प्नाणि युगकाटिशतानि च ॥ ५२ ॥ 
उपित्वा राप्रभवने ब्रह्मलेकमुपागतों । 

तावत्कालं च तन्नापि स्थित्वेशपदमागतो ॥ ५३ ॥ 


तन्नापि ताकत्कालं च भुवत्वा भागाननुत्तमान्‌ । 
ततः पृथ्वीशतां प्राप्ती क्रोेण मुनिसत्तम ॥ ४४ ॥ 


घरत्रापि सम्पदतुल्ला रामायणप्रसादतः । 
थ्रनिच्छया छृतेनापि प्राप्तमेव॑विध मुने ॥ ५५ ॥ 


नवाह्या क्रिल श्रोतव्यं रामायणकथामसृतम्‌ । 
भक्तिभावेन धर्मात्मश्ञस्ममृत्युज्रापहम्‌ ॥ ५६ ॥ 


१७ 


श्दध 


रामायणमाहात्म्यम्‌ प्रध्यायः ४ 
पझपरशेनापि यत्कर्म कृतं तु खुमद्ाफलम्‌ । 
ददाति न॒णां विप्रेन्द रामायणप्रसादतः ॥ ५७॥ 


॥ श्रीनारद उबाच ॥ 


एतस्सव निशम्यासौं विभागडकमुनीश्वरः | 
श्रभिषन्ध मद्दीपालं प्रययो स्व॑ं तपोवनम्‌ ॥ ४८ ॥ 


तस्माच्छुणुध्व॑ विप्रेन्द्रा देवदेवस्य चक्रिणः । 
रामायणकथा चैषा कामधेनूप्मा समता ॥ ५६॥ 


माघे मासे सिते पत्ते रामाख्यानं प्रयल्लतः । 
नवाहा किल धोतव्यं सवंधर्मफलप्रदम्‌ ॥ ६० ॥ 


य इदं पुण॒यमाख्यानं सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 
वाचयेच्छुस॒याद्वापि रामे भक्तः स जायते ॥ ६१॥ 


इति श्रीश्कन्दपुराणे उत्तर बण्डे नारदसनत्कुमारसंधादे 
रामायणमाद्दात्म्ये तृतीये।5घ्यायः । 


॥ श्रीनारद उबाच ॥ 


अन्यमासे प्रवत््यामि शटणुध्वं सुसमाद्दिताः । 
सर्वपापहरं पुणयं सवंदुःखनिवारणम्‌ ॥ १॥ 
ब्राह्मणत्तत्रियविशां शूद्राणां चैव।येषिताम्‌। 
समस्तकामफलदं सर्वत्षतफलप्रदम ॥ २॥ 
दुःस्वप्ननाशन धन्य भुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌। 
रामायणस्य माहात्म्यं श्रोतव्यं च॒ प्रयत्ञषतः ॥ ३ ॥ 
अप्रेवेदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 

पठतां श्टणवतां चेव सर्वंपापप्रणाशनम्‌ ॥ ४॥ 


रामायणमादहात्यम्‌ अध्याय: ४ १६ 


विन्ध्याटव्यामभूरेकः कलिके नाम छुत्धकः । 
परदारपरद्रव्यहरणे सनन्‍्ततं रतः॥ ५ ॥ 
परनिन्दापरो नित्यं जन्तुपीडाकरस्तथा । 
हृतवान्त्राह्मंणान्गाश्व शतशा5थ सहस्नगः ॥ 
देवस्वहरणे नित्यं परस्वहरणे तथा ॥ 5 ॥ 
तेन पापान्यनेकानि रृतानि छुमहान्ति च | 
न तेषां शक्यते वक्तुं संख्या वत्सरकाठिमिः ॥ ७॥ 
स कदाचिन्महापापे। जन्तूनामन्तकापमः । 
सोचीरनगर  प्राप्तः सर्वेश्वयंसमन्वितम्‌ ॥ ८ ॥ 
येाषिद्धिभ षिताभिश्च सरेभितिमलेदकेः । 
अलंकृतं विपणिभियये देघपुरोपमम्‌॥ ६ ॥ 
तस्येपवनमध्यस्थं रम्यं क्रेशवमन्दिर्म्‌॥ 
छादितं देमकलरैटडप्टा व्याथे मु य्ये। ॥ १० ॥ 
हीरमुक्ताखुवर्णानि धट्दनीति विनिश्चितः । 
जगाम रामभवनं वित्ताशश्चायलेलुपः ॥ ११॥ 
तत्रापश्यद्विजवरं शान्तं तस्‍्त्वार्थंकाविदम्‌। 
परिचर्यापरं पिष्णारुत्तडुं तपला निधिम्‌॥ १२॥ 
एकाकिन द्यालुं च निःस्पृहं ध्यानलेलुप्म्‌ | 
दृष्टासो छ्धकोा मेने तं चैरयस्थान्तरायिणम्‌॥ १३ ॥ 
देवस्य द्वव्यजातं तु समादातुमना निशि । 
उत्तडुं हन्तुमारेभे विधृतासिमंदेद्धतः ॥ १४॥ 


पादेनाक्रम्य तद्कत्ता जटाः संग्रह्य पाणिना । 
हन्तुं छृतमति व्याधमुत्तडु: प्रे्य चात्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 


रामायणमाहात्पम्‌ पभ्रध्यायः ४ 


॥ उत्तड्नू उवाच ॥ 
भो भोः साथी वृथा मां त्वं हनिष्यसि निरागसम्‌ । 
मया किमपराद्धं ते तद्वद त्वं च छुद्धक ॥ २६ ॥ 
कृतापराधिनो ल्लेक्े दिसां कुवेन्ति यत्नतः । 
न हिसन्ति वृथा सैम्य सजञ्ञना प्रप्यपारिनम्‌ ॥ १७ ॥ 
विरोधिष्वपि मुर्खेषु निरीक्ष्यावस्थितान्गुणान्‌ । 
विरे।धं नाधिगच्छुन्ति सजञ्जनाः शान्तचेतसः ॥ १८ ॥ 
बहुधा वाच्यमानो5वि ये नर: त्षमयान्वितः । 
तमुत्तमं नरं प्राइविष्णो: प्रियतरं तथा ॥ १६ ॥ 
व्थ्रह्दो विधि वलवान्वाधते वहुधा ज्ञनान्‌। 
तत्रापि साधून्वाधस्ते लेके वे दुज्ञना ज़नाः ॥ २० ॥ 
धघहों वलवती माया मोहयत्यण्विलं जगत्‌ ' 
पुत्रमित्रकलत्रायें: सवदुःखेन येज्यते ॥ २१ ॥ 
परद्र॒व्यापहारेण कलजं पेषितं च तत्‌ । 
अन्ते तत्सब॑मुत्सज्य एक एव प्रयाति वै ॥ २२॥ 
मम माता मम पिता मम भार्या ममात्मज्ञाः । 
ममेद्मिति जन्तूनां ममता वाधते बूथा .॥ २३ ॥ 
यावदजयति द्वब्यं तावदेत हि वान्धवाः 
धर्माधर्मा सहैवास्‍्तामिहामुत्र च नापर: ॥ २७ ॥ 


१ खुजनों न याति वैर परहित,नरतो विनाशकालेवि | 
ठेदेषि चन्दनतरु: खुरभयान मुख कुठारस्य ॥ 

२ मझूगमीनसज्जनानां ठृणजलसन्तेषवत्तोनाम्‌ । 
लब्धकधीवरपिशुना निःकारणवैरिणों जवति ॥ 


रामायणमाहात्म्यम्‌ अध्याय: ७ १ 
अजित तु धन सर्चे भुखते वान्धवाः सदा । 
सर्वेष्वेकतमो मूढस्तत्पापफलमश्नुते ॥ २५ ॥ 
इति ध्रुवाणं तम्तषि घिम्रश्य भयषिहलः । 
कलिकः प्राखनलिः प्राह क्षमस्वेति पुनःपुनः ॥ २६ ॥ 
तत्सडुस्य प्रभावेन हरिसब्निधिमातरतः । 
गतपापो लुब्धकश्व सानुताया5सवद्भूषम्‌ ॥ २७ ॥ 
मया छूतानि कर्माणि महान्ति खुबहनि च | 
'तानि सर्वाशि नष्टानि विप्रेन्द्र तब दर्शनात्‌ ॥ २८ ॥ 
धहं वे पापकृन्षित्यं महापापं समाचरम्‌ | 
कर्थ में निष्कृतिर्भयात्क यामि शरण विभो ॥ २६॥ 
पूर्वजन्माजितेः पापैलुंच्धकत्वमवाप्रवम्‌ । 
घत्रापि पापज्ञालानि छृत्वा का गतिमाप्लुयाम्‌ ॥ ३० ॥ 
इति याक्‍यं समाकयर्य कलिकस्य महात्मनः । 
उत्तड्डी नाम विप्रविर्वाक्य चेदमथाब्रवीत्‌ ॥ ३१॥ 


॥ जत्तक्न उवाच ।॥ 
साधु साधु मद्दाप्राज्ष मतिस्ते घिमत्नेउउवला । 
यस्मात्संसारदुःखानां नाशेपायमभीप्सति ॥ ३२॥ 
चैन्ने मासे सिते पत्ते कथा रामायएणस्य च | 
नवाहा किल श्रोतव्या भक्तिसाविन सादरम्‌ । 
यर्य अ्रवणमाजत्रेण सर्वपापे: प्रमुच्यते ॥ ३३ ॥ 
तस्मिन्तणे कलिकोसो लुच्धका वीतकल्मषः । 
रामायणकरथां धुत्वा सद्यः पशञ्चस्वमागतः ॥ रे४ ॥ 
डसडुूः पतितं वीक्ष्य छुच्घक तं दयापरः | 
एतदुद्ठा विस्मितश्व अ्रस्तोपीस्क्मलापतिम्‌ ॥ ३५ ॥ 


रामायणमादहातयम्‌ अध्यायः ४ 


कथां रामायणस्यापि श्रुत्वासों वीतकल्मषः | 
दिव्यं विमानमारुह् मुनि्मेतद्थात्रवीत्‌ ॥ ३६ ॥ 
॥ कलिक उबाच ॥ 
उत्तडु मुनिशादूल गुरुस्त्वं मम खुबत । 
विमुक्तरत्वग्रसादेन महापातऊसड्ुटात्‌ ॥ ३७ ॥ 
ज्ञान त्वदुपदेशान्मे सञ्ञातं मुनिसत्तम । 
तेन में पापज्ञालानि विनष्टान्यतिवेगतः ॥ ३८॥ 
रामायणकर्था श्रुत्वा मम त्व॑ मुक्तवान्मुने । 
प्रापिताउस्मि त्वया यस्मात्तद्विष्णाः परम पदम्‌॥ ३६ ॥ 
त्वयाहं कृतकृत्योइश्मि मुरुणा करुणात्मना । 
तस्मान्नता5स्मि ते विद्वन्यल्कृतं तत्क्तमस्र में ॥ ४० ॥ 
इत्युक्त्वा देवकुसमैमुनिश्रेष्ठमवाकिरत्‌ । 
प्रदक्तिणात्रयं छृत्वा नमस्कार चकार सः॥ ४१॥ 
तता विमानमारुह्मय सवकामसमन्वितम्‌ । 
पाप्सरोगणसड्ीणं प्रपेदे दरिमन्दिग्म्‌ ॥ ५२॥ 
तस्माच्छुणुध्यं विप्रेन्दाः कथां रामायणस्य च । 
चैत्रे मासे सिते पत्ते श्रोतव्यं तञ्र प्रयत्ञतः ॥ ४३ ॥ 
नवाहा कित्त रामस्य रामायणकथाम्तम्‌ ॥ ४५ ॥ 
तस्मादवतुपु सर्वेषु दितकृद्धरिपुजकः । 
ईप्धितं मनसा यद्यत्तत्तदाप्नोत्यसंशयम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सनत्कुमार यत्पृर्ट तत्सचे गदितं मया । 
रामायणस्य माहात्म्य किमन्यच्द्ोतुम्च्छिसि ॥ ४६ ॥ 
इति श्रील्कन्द॒पुराणे उत्तरखण्डे नारद॒धनत्कुमारसंवादे 
रामायणमादात्मये चतुये।प्याय: ॥ 
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॥ खत उबाच ॥ 
रामायणस्य माहात्म्यं धुत्वा प्रीतो मुनीभ्वरः । 
सनत्कुमारः पप्रच्छु नारद मुनिसत्तमम्‌॥ १॥ 

॥ सनत्कुमार उवाच ॥ 
रामायणस्य माहात्म्यं कथितं वे मुनीभ्वराः । 
इदानों श्रोतुमिच्छामि विधि रामायणुस्य च ॥ २॥ 
एतद्पि महाभाग मुने तत्वार्थकाविद्‌ । 
कृपया परयाविशे यथावद्धक्तुमहसि ॥ रे ॥ 


॥ नारद उबाच ॥ 
रामायणविधि चैव श्टरणुध्वं सुसमाहिताः । 
सर्वलेकेषु घिख्यातं स्वग॒ंमेक्तविषधनम्‌ ॥ ४ ॥ 
विधान तस्य वच्ष्यामि श्णुध्तं गदितं मया । 
रामायणकर्थां कुर्वे सक्तिभावेन मावितः ॥ ५ ॥ 
येन चोर्णन पापानां केटिका्िः प्रणश्यति । 
चैन्ने माघे कार्तिक्रे च पश्चम्पामपि चारभेत्‌ ॥ ६ ॥ 
संकल्प तु ततः कुर्यात्स्वस्तिवाचनपूर्वकम्‌। 
नवत्वहःछु भ्रोतव्यं रामायणकथाम्तम्‌ ॥ 9 ॥ 


धाद्यप्रभत्यहं राम शटणेा।म त्वत्कथाम्तम्‌ । 
प्रव्यह्ं पूर्ण तामेतु तव राम प्रसादतः ॥ ८५ ॥ 


प्रत्यद्ं दुन्तसंशुद्धि ह्यपामार्गस्य शाखया । 
छृत्वा स्‍नायीत तिधिउद्रामभक्तिपरायणः । 
स्वयं व बन्धचुमिः साथ शएणएया॑यतेन्द्रियः ॥ ६ ॥ 
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स्‍्नानं कृत्वा यथाचारं दन्‍्तधावनपृर्वकम्‌ । 
शुक्वाग्बरधरः शुद्धों ग्रदमागत्य वाग्यतः ॥ १०॥ 
प्रत्ञाद्य पादावाचस्य स्मरन्नारायणं प्रभुम्‌ । 
निद्यदेवाचेनं रृत्वा पश्चात्सड्डू्पपूर्वकम्‌ ॥ ११ ॥ 
रामायणपुस्तकं व श्रचेयेक्गनक्तिमावत: । 
ध्वावाहनासनायेश्व गन्धपुष्पादिभिन्रेती ॥ १२॥ 
नमो नारायणायेति पूजयरेद्धक्तितत्पर: । 

एकवारं द्विवारं च॒ शत्रिवारं वावि शक्तितः। 
हाम॑ कुर्यात्मयस्तेन सर्वपापनिवृत्तये ॥ १३ ॥ 


एवं यः प्रयतः कुर्याद्रामायण विधि तथा । 

स याति विष्णु भवन पुनरात्रत्ति वज्ञितम्‌ ॥ १४॥ 
रामायणवतधरो धर्मझारी च सत्तमः । 
चागडालान्पतितांश्चैव वाडम्मात्रेणापि नालपेत्‌॥ १४ ॥ 
नास्तिकानिमिन्नमर्यादा न्रिन्दकान्पिशुनांस्तथा । 
रामायणवतथरा वाडमप्ात्नेणापि नालपेत्‌ ॥ १६ ॥ 
कुगडाशिनं तापकं च तथा देवल#ऋाशिनम्‌ । 

भिषजं काव्यकर्तारं देवद्वितविरशेधिनम्‌ ॥ १७॥ 
परान्नतेालुपं चेव परस्त्रीनिरतं तथा । 
रामायणबतघरे वाडमम्ाजेणापि नाचयेत्‌ ॥ १८॥ 
इत्येवमादिभिः शुद्धों चसन्‍्सवेडिते रतः । 

रामायणवरो भूत्वा परां सिद्धि गमिष्यति ॥ १६॥ 
नास्ति गड्जासमं तोथे नास्ति मातृसमों गुरुः । 

नाछ्ति विधएसमे देवी नास्ति रामायणात्परम्‌ ॥ २० ॥ 
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नास्ति देवप्तमं शास्त्र नास्ति शान्तिसमं खुलम्‌ | 
नास्ति घूर्यसमं ज्योतिर्नास्ति रामायणात्परम्‌ ॥ २१॥ 
नाप्ति ज्षमासमं सारं नास्ति कीतिसमं धनम्‌ । 
नास्ति ज्ञानसमों लाभो नास्ति रामायणात्परम्‌ ॥ २३ |। 
तदन्ते वेद्विदुषे द्या्व सह: दत्तिणाम्‌ । 
रामायणपुस्तक॑ च वर्ख्ाण्याभरणानि च॥ २३ ॥ 
रामायणपुस्तक॑ ये घाचकाय प्रदापयेत्‌ । 

ख याति विष्णुभवन यत्र गत्वा न शोचते ॥ २४ ॥ 
नवाहानि फल कर्तु शुर्ध घर्मविदां घर ॥ २५ ॥ 
पश्चम्पदनि चारभ्य रामायणऊथाम्तम्‌ 
कथाश्रवणमात्रेण स्वपापेः प्रपुच्यते ।। २६ ॥ 
यदि द्वयं कृत॑ तस्य पुणड रोकफलं लभेत्‌ । 
बतघारी तु सतत यः कुर्यात्स जितेन्द्रियः ॥ २७ ॥ 
ध्रभ्वमेधस्य यक्षस्य द्विगुणं फलमश्चुते | 

चतुःछत्वा छृतं येन पराक मुनिसत्तमाः । 

स॒ लभेत्परमं पुण्यमपिऐेमाएसंभवम्‌ ॥ रे८॥ 
पञ्चछुले बतमिद्‌ं ऋूतं येन मद्ात्मना । 
अत्यप्निष्टोमर्ज पुण्य द्विगुणं प्राप्छुयान्लरः ।। २६ ॥ 
पव॑ बत॑ च षटछृत्वः कुर्पागस्तु समाहितः । 
प्रग्निशेमस्य यक्षस्य फलमएगुणं भवेत्‌ ॥| ३२० ।। 
बतधारी तु धर्मात्मा सप्ततत्वस्तथा लभेत्‌ । 
प्रश्वमेधस्य यक्षस्य फलमण्गुणं भवेत्‌ ।। ३१ ॥ 
नारी वा पुरुषः कुर्यादएछत्वा। पुनीश्वराः । 
धभ्वमेधस्य यक्षस्य फल पश्चगुणं लभत्‌ ॥ रे९ ॥ 


२६ 
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नरो रामपरे वापि नवरात्र समाचरेत्‌। 
गेमिधयज्ञजं पुययं स लभेतश्रिगुणं नरः ॥ ३३ 0 
रामायणं तु यः कुर्या ब्छान्तात्मा नियतेन्द्रियः । 

स याति परमानन्दं:यत्र गत्वा न शाचति ॥ ३४ ॥ 
रामायणपरा नित्यं गड्ढास्नानपरायणाः । 
धर्ममार्गप्रवक्तारो धुक्ता एव न संशयः ॥ ३५ ॥ 
यातीनां ब्रह्मचारिणामचोरोणां च सत्तमाः | 
नवम्यदनि ओओतव्या कथा रामायणस्य च ॥ ३६ ॥ 
श्रुत्वा नरो रामकथामतिदीप्तोइतिभक्तितः । 
ब्रह्मणः पदमासाद्य तन्नेत परिमुच्यते ॥ ३७॥ 
श्राज्याणां परमं श्राव्यं पवित्राणामनुत्तमम्‌ । 
दुःस्वप्ननाशनं धन्य श्रोतव्यं यत्नतस्ततः ॥ ३८ ॥ 
नरोऊत्र श्रद्धया युक्तः ्छोक ्छोकार्धमेव वा । 
पठते मुच्यते सद्यो द्युपपातकक्नोटिभि: ॥ ३६ ॥ 
सतामेच प्रयाक्तव्यं गुह्याद्गुह्मतमं यत: । 
चाचयेठ्रामभावेन पुण्यक्षेत्रे च संसदि ॥ ४० ॥ 
ब्रह्मद्दे परतानां च दम्भाचाररतात्मनाम्‌ । 
ल्ेकानां वकवृत्तीनां न ब्रयादिदमृत्तमम्‌ ॥ ४१॥ 
त्यक्तकामा दिदोषाणां रामभक्तिरतात्मनाम्‌ । 
गुरुभक्तिरतानां च वक्तव्यं मेत्नसाधथनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सघंदेवमये। रामः स्मतश्वातिप्रणाशनः । 
सद्भक्तवत्सले। देवे। भकत्या तुष्यति नान्‍्यथा ॥ ४३ ॥ 
शवशेनापि यन्नाम्ना कीतितेा वा स्पृता5पि वा । 
विमुक्तपातकः से।5पि परम पदमश्चुते ॥ ४४ ॥ 
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संसारधेकासन्तारदावा प्रिर्मघुछदनः । 

स्मत णां सर्वपापानि नाशयत्याशु सत्तमः॥ ४५ ॥ 
तदरपकमिदं पुण्य काव्यं तु भ्राव्यमुत्तमम्‌ । 

श्र वणात्पठनाद्वापि सवंपापविनाणकृत्‌ ॥ ४६ ॥ 
यस्यात्र खुरसे प्रीतिवंतंत भक्तिसंयुता । 

स एवं कृतछृत्यश्व सर्वशास्त्राथ के विदः ॥ ४७७॥ 
तदज़ितं तु तत्पुयं तत्सत्यं सफल द्विज्ञा: । 

यदथे श्रवण प्रीतिरन्‍्यथा नदि वतते ॥ ४८ ॥ 
रामायणपरा ये तु रामनामपरायणा: । 

त एव कृतरृत्याश्व घेरे कॉलियुगे द्विज्ञा: ॥ ४६ ॥ 
नवम्यहनि श्टणवन्ति रामायणकथाम्तम्‌ । 

ते छृतार्था मद्दात्मानस्तेषां नित्य नमो नमः ॥ ५० ॥ 
रामनामैव नामैव नामैच मम ज्ञीपनम्‌ । 
संसारविषयान्धानां नराणां पापकर्मणाम्‌ | 

कलो नास्त्येष नास्स्येव नास्स्येच गतिरन्‍्यथा ॥ ५१॥ 


॥ स्ूत उबाच ॥ 
प॒प सनत्कुमारस्तु नारदेन महात्मना । 
सम्यकप्रवेाधितः सद्यः परां निवृतिमापह ॥ ४२॥ 
तस्माच्चुकुत्वा ठ॒ विप्रेन्दा रामायणकथाम्तम्‌ । 
प्रयाति परम स्थान पुनरावृत्तिवज्ञितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
घारे कलियुगे प्राप्ते रामायणापरायणाः । 
समस्तपापनिमुक्ता यास्यन्ति परमं पदम्‌॥ ५४ ॥ 
तस्माच्छयुध्वं विप्रेन्दा रामायणकथामसतत्‌ 
नवस्यहनि थ्रोतव्यं सर्वपापप्रमे चकम्‌॥ ५५ ॥ 
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श्रुत्वा चैतन्महाकाब्यं वाचक यस्तु पूजयेत्‌ | 
तस्य विषएः प्रसन्नः स्थाच्किया सद्द द्विजोत्तमाः॥ ४६ ॥ 


वाचके प्रीतिमापन्ने ब्रह्मविध्युम देश्वराः । 
प्रीता भवन्ति विप्रेन्द्रा नात्न कार्या विचारणा ॥ ५७॥ 


रामायणवाचकस्य गावे। वासांसि काश्चनत्‌ । 
रामायणपुस्तक च दद्याद्वित्तानुसारतः ॥ ४८ ॥ 
तस्य पुण्यफलं वच्ये ?टरण॒ध्वं सुसमाहिताः ॥ ५६ ॥ 
न बाधन्ते ग्रह्मस्तस्य भूतवेतालकादय: । 

तस्येव सर्वश्रेयांसि व्धन्ते चरिले श्रुते ॥ ६० ॥ 

न चाप्निवाधते तस्य चारादिन भय॑ तथा । 
केटिजन्माजितेः पापेः सद्य एव विमुच्यते । 
सप्तवंशसमेतस्तु देहान्ते मेकक्षमाप्नुयाम्‌ ॥ 5१ ॥ 
इत्येतद्व: समाख्यातं नारदेन प्रभापितम्‌ । 

सनत्कुमा रमुनये प्रच्छते भक्तितः पुरा ॥ ६२॥ 
रामायणमादिकाव्यं सववेदार्थसंमतम्‌ । 

स्ंपापहरं पुण्यं सवेदुःखनिबहणम्‌। 
समस्तपुणयफलद सवधज्ञफलप्रदम्‌ ॥ 5३॥ 

ये पठन्त्यत्र विवुधा: स्छोक स्छोकाधमेव वा । 

न तेषां पापव्नन्थस्तु कदाचिदरवि जायते ॥ ६४ ॥ 
रामापितमिदं पुएयं काव्यं तु सवकामदम्‌। 
भक्‍त्या श्टणवन्ति गायन्ति तेषां पुण्यफलं श्टणु ॥ $५ ॥ 


शतजन्माजितेः पापै सद्य एवं विभेचिता 
सहस्त्रकलसंयुक्ताः प्रयान्ति परम पदम्‌ ॥ ६ ॥ 
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कि तोर्थेंगे्रिदानैर्षा कि तपोमभिः किमध्वरे: । 
पहन्यद्नि रामस्थ कीत॑न परिश्टणवताम्‌ ॥ ६७ ॥ 

' *चैत्रे माघे कार्तिके च रामायणकथामतम्‌ | 
नवम्यहनि श्रोतव्यं सर्बपायै: प्रमुच्यते ॥ ६८॥ 
रामप्रसादजनकं रामभक्तिपिवर्धनम्‌ । 
सर्वपापत्तयकरं सर्वसंपद्धिवर्धनम्‌ १ ६६ ॥ 
यस्ववेतच्करएयाद्वापि पठेद्दा सुसमाहितः । 
सर्वपापविनिमृंक्तो विषए॒ल्लेक स गच्छति ॥ ७० ॥ 

इति श्रीस्इ+दपुराण उत्तरखण्डे श्रीमद्रामायणमादालये 
नारदसनत्कुमारसंवादे पद्ममोषध्यायः || ५ ॥ 
॥ इ॒दं स्कंदोत्तरखंडस्थश्रीमद्वाल्मीकिरामायमणमाद्दात्म्यं पमाप्तम्‌ ।। 





अ्रन्तिम निवेदन 


वाचकहन्द ! 

कहाँ ते हमारी भ्रव्पवुद्धि एवं हमारा पल्चवग्नाही चिद्याक्षान 
झोर कहाँ श्रोमद्रामायण जेसा गंभीर प्यौर विद्वत्तापूर्ण काव्य ! 
तिस पर भी श्रीमद्रामायण के भाषानुवाद का हमारा साहस ! यह 
केचल हमारी घ्रष्टता दे श्रौर पणशिइतों के निकट हमारा यह साहस 
द्वास्थास्पद है। किन्तु थीरामचन्द्र भगवान्‌ के मनोमुग्धकारी चरित्र 
का रसास्‍्वादन करने के लोभ के संयरण करना भी हमारे लिये 
सम्भव नहीं है । श्रतः भगवान को निहें तुकी कृपा पर धवलम्बित 
दे, इस कार्य में हमने हाथ डाला है । ज्ञे कुछ बना से श्रव श्रीराम- 
धरितप्रेमियों के सामने है । इस कार्य के पूरा करने में हमें पूरा एक 
धर्ष लगा हे । फिर छपाई के कार्य में डेढ़ वर्ष से स्धिक व्यतीत हुध्मा 
दे | यद हमारा झौर नेशनल प्रेस का प्रथम प्रयास है। भ्रतः इसमें 
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हर प्रकार की ८ुटियों का रह जाना कोई श्राश्चर्य की वात नहीं है| ं 
इन अनिवाय चुढियों के लिये हम क्षमायाचना करते हुव, श्रीमद्रा- 
मायशप्रेमियों से यह विनम्र निवेदन भी करते हैं कि, वे हमेंउन. 
ब्रुट्यों की यथा समय छूचना देने का कछ उठावें, जो उन्हें इस ग्रन्थ 
में देख पड़े ; जिससे धगले संस्करण में वे त्रुटियाँ न रहने पायें । 

अनुवाद के विषय में संक्तेप रीत्या हमें पद कदना है कि, इसमें 
यथासम्मव मूल सछोकों का भाव लाने का भाषा में प्रयत्न किया 
गया है। इस प्रयल में हमें ऊपर से भी शब्दयाजना करनी पड़ी 
है | यह शब्दयेज्ञना हमने केएक के भीतर कर दी है। | 

यद्यपि इस ग्रन्थ में चित्र लगाये गये हैं, तथापि ये चित्र सिघाय 
रंग की चटक भड़क के, चित्रकला की द्वप्टि से कुछ भी मदतत्व - 
नहीं रखते | इसका मुख्य कारण वर्तमान समय में ऐसे चितेरों 
का प्रायः श्रभाव है, जो चित्रकला के क्षाता हों प्यौर अपने चित्रणों. , 
में ऐतिहालिक भावों की रक्ता कर सके। इस समय दिन्‍्दी की 
पुस्तकों में चित्र ता अवश्य दिये जाते हैं ; डिन्तु ये चित्रअला के 
विज्ञान से स्वथा शून्य हैं। श्रतः इस त्रुटि की श्रवगति द्वोने पर 
भी, इसके दूर करने में प्रकाशक मद्ादय सर्वथा भ्रसमर्थ रहे हैं 
श्योर जब॒तक चित्रकत्ना उन्नतदशा के न पहुंचे; तव तक इस 
त्रुटि का दूर करना भी सामथ्य के वाद्दिर की वात है । 

श्रीमद्रामायण की भूमिक्रा के नाठस ले लिये गये हैं। हमारा 
विचार श्रीमद्रामायण की विशद्‌ भूमिका श्बलग एक स्व॒तन्त्र खयड 
में निकालने का है। किन्तु इस विचार का कार्यरूप में परिणत 
होना भगवदाधीन है । 


भौमवार निवेदक 
दीपमालिका | 
वि० सं० १६८७ अनुवादक- 


